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परिचय 


अर पर 2ंजकलर हिन्दी के कई छोटे-बड़े शब्द-कोश बन गये हें 
जिनका संकलन अक्षर क्रम से होने के कारण ज्ञात्त 
दब्दों के अथ हूँदने में बहुत सुबीता रहता है । पर 
अं 36४४ 96. दाब्द-कोश-सककन की एक और पुरानी पद्धति हमारे 
यहाँ प्रचलित थी, जिसमें वस्तुओं के वर्गीकरण के 
अनुसार शब्द रखे जाते थे । वह पद्धति स्वेथा अनुपयोगी नहीं कही जा 
'सकती। अक्षर-क्रम से संकलित आधुनिक ढग के कोशों में हम ज्ञात शब्दों 
के अथ निकाऊरू सकते हैं। पर यदि किसी को कोई वस्तु या पदाथ ज्ञात है, 
पर उसके लिये ठीक शब्द उसके ध्यान से उत्तर गया है, तो उसका कास 
अक्षर क्रम वाले कोशों से नहीं निकक सकता । उसके लिये वस्तुओं के 
वर्ग-विधान वाले कोश ही काम दे सकते हैं । ऐसे कोशों से कविता या 
'छेख लिखने का अभ्यास करने चाऊे भी छाभ उठा सकते हैं । किसी 
'हृश्य के वर्णन के छिये उन्हें बहुत से वृक्षों, पशञ्चुओं या नगर की वस्तुओं 
'के लिये अनेक प्रकार के शब्द एकन्र मिर सकते हैं | यही बात किसी 
असंग के सम्बन्ध में भी कही जा सकती है। किसी शब्द के अनेक 
प्रय्यायवाचक शब्द भी चुनाव के छिये एक जगह मिल जायेगे । 


हा 
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इस प्रकार के कोशों की उत्तमता वस्तुओं के वर्गीकरण में देखीः 
जाती है । जितने ही अधिक और जितने ही ठीक वर्ग पदार्थों के किये 
जायगे उतनी ही सुगमता दाब्द हूँढ़ने वार्लों कों होगी। हिन्दी में. 
“अनेकार्थ नाममाछा ऐसे कुछ पच्चबद्धः पुराने कोश बने थे, पर पद्च- 
बद्ध होने के कारण उनके पर्थ्याय शब्दों के अतिरिक्त कुछ फालतू शब्द 
भी छन्‍्द्‌ के अनुरोध से रखे रहते हैं जिससे श्रम की संभावना रहती है ॥ 
वल्तु-वर्ग-विधान वाला ऐसा शब्द-कोश जिसमें केवल पथ्यांय रखे गये 
हों, में समझता हूँ यह पहला है| आयुवंद, ज्योतिष इत्यादि भिन्न-भिन्न 
विषयों के ग्रन्थों से भी शब्द लिये जाने के कारण दाब्दों की संख्या इसः 
कोश में अधिक है । पण्डित श्रीकृष्ण छुछ का यह प्रयत्न निस्सन्देह 
स्तुत्य है । उन्होंने बड़े परिश्रम से यह कोश प्रस्तुत किया है । आशा है: 
जिन छोगों के लिये यह अन्थ तेयार किया गया है वे इससे पूरा छाभ: 
डठायंगे ओर संकलनकर्त्ता को धन्यवाद दंगे । 


मा है रामचन्द्र शुक्ल 
हे ) प्रोफेसर हिन्दी-विभाग, 
हिन्दू-विश्वविद्यालय, काशी । 


अआाक्रथन 


»0९५0९९- नदी के अवांचीन साहित्य में बहुधा संस्क्ृत के तत्सम शब्दों 
टन का बाहुब्य देख पड़ता है, जिनके छिये प्रायः विद्यार्थी, 
24 ह लेखक ओर कवि हिन्दी और संस्कृत के शब्द-कोशों की 
9000९00()९० सहायता लेते हैं। शब्द-कोशों में समानार्थवाचक शब्दों 
की संख्या परिमित होती है, जिससे घिद्यार्थियों एव कवियों 
में प्रचुर शब्द-साण्डार की पेजी नहीं हो पाती । फलस्वरूप वे उन्हीं इने- 
गिने शब्दों को लेकर साहित्य-प्षेत्र में अवतरित होते हैं और अपनी रचनाओं 
में प्रायः शब्द-दारिद्रय का ही प्रद्शन करते हैं । यदि उन्हें पर्य्यायवाची 
शब्दों की नितान्तावदयक्रता जान भी पड़ी तो 'हिन्दी-शब्दसागर', 
मड्नलकोश', 'शब्दाथपारिजात' आदि हिन्दी के अथंकोश अथवा संस्कृत के 
'अमरकोश की सहायता छेते हैं । जब इतने पर भी उनकी पिपासा पूण 
नहीं होती, तो वे या तो संस्कृत के अन्यान्य कोशों की खोज करते हैं, 
अन्यथा इत्यछूम्‌ समझ कर चुप बैठते हैं । 
इस प्रकार की कठिनाइयाँ हिन्दी-साहित्य के उच्च कक्षा के विद्यार्थियों 
द्वारा मेरे सामने कई बार आईं । यथासाध्य में उनका तो समाधान 
करता गया, परन्तु मेरे मन में यह बात बराबर खटकती रही कि हिन्दी 
का कोई ऐसा पर्य्यायवाची कोश नहीं है जिस एक ही ग्रन्थ से हम सभी 
विषयों के शब्दों के यथेष्ट पर्याय प्राप्त कर सकें । बहुत कुछ खोज करने 
पर जो कुछ एक छोटे-मोदे पर्य्याय कोश मिले भी वे अपु्ण ओर नितान्‍्त 
अक्रम थे। उनसे अच्छी और बहुत अच्छी सहायता तो - अमरकोश/ 
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नामक अत्यन्त व्यापक ओर प्रचलित संसक्षत कोश से ही मिरू जाती है। 
हिन्दी-संसार के इस समुन्नत क्षेत्र में इस प्रकार का अभाव मेरे छिये 
असझ्य हो गया । में दिन-रात इसी चिन्ता में व्यग्न था कि किस प्रकार 
हिन्दी के माथे से इस अभाव का कलड़ सिटाया जाय । मेंने एक बार 
अपनी यह चिन्ता गुरुवर स्वर्गीय छाला भगवान दीनजी के समक्ष प्रकट की 
और उनसे प्रार्थना की कि वे इस अभाव को दूर करके हिन्दी के भण्डार 
की एक बृहत्‌ पर्थ्याय कोश से अभिवृद्धि करें । पहिले तो छांलाजी ने 
मेरी श्राथना पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया, परन्तु जब में इसी बात 
को छेकर उनके पीछे पड़ गया ओर कई बार अपनी आकांक्षा प्रकट की 
तब एक दिन आपने मुझसे झिझक कर कहा कि “मुझे तो समय नहीं है, 
सुम्हीं क्यों नहीं लिख डालते ?* 

मेरे हृदय में इस विचार का वीजारोपण तो पहिले ही से हो चुका 
था, उसपर “शुरोराज्ञा गरीयसी” का सिद्धन पाकर पूर्वारोपित बीज 
अंकुरित हो उठा। “आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है” इस 
सिद्धान्त के अनुसार मैं अपने काय के साधनों का जुगाड़ करने छगा और 
विश्वेश्वर की अनुकम्पा एवं गुरुवर के आशीवाद से बिक्रमाब्द १९७८ की 
गुरुपूणिमा को मैंने इस कार्य का आरस्भ किया। प्रायः तीन महीने 
के परिश्रम से प्रथम खण्ड समाप्त करके मेंने गुरुवर छालाजी के सामने 
अपना सक्ूछन रखा, जिसे देखकर उन्हें आश्रय और अत्यधिक प्रसन्नता 
हुईं । आपने मेरी पीठ ठोंकी और अपने अन्तःकरण की रत्नमअ्षषा से 
निकाल कर शुभाशीर्वा द-रत्न का पुरस्कार दिया। मेरा उत्साह और साहस 
बढ़ा । मैंने सहायक अन्थों का संग्रह करना आरम्भ किया । कुछ ही 
साधक अन्ध जुट पाये थे कि अनेक सांसारिक झझटों के कारण कई वर्षों 
तक यह काय स्थगित रहा । इसी बीच में मेरे प्रोत्साहक गुरुवर छालाजी 
का स्वगंवास हो गया। परन्तु उनका दिया हुआ सत्साहस एवं आशी- 
चांनू-रत्न मेरे हृदय के एक कोने में सुरक्षित रहा, जिसके दिव्यालोक में 


( दे 9 


मैंने पुन लिखना आरम्भ किया | कार्य की अधिकता एवं समय का 
अभाव होते हुए भी मैं अपने अनुष्ठान में छगा रहा और इधर प्रायः तीन 
वर्षो के अविरत परिश्रम से आपषाद कृष्ण एकादशी स० १९९१ वि० को 
यह “हिन्दी-पर्य्यायवाची-कोश _ समाप्त होकर सर्वान्तर्यामी भगवान 
शकर के चरणारविन्द में सर्मापत हुआ । 

विषयों के अनुसार इस ग्रन्थ का विभाजन चार खण्डों में किया 
गया है । प्रथम खण्ड में देवादि शब्दों के पर्य्याय दिये गये हैं, जिससें 
देवता, देवतुल्य विशिष्ट व्यक्ति, तीथ, आकाश के अहोपग्रह नक्षत्रादि, 
दिशाकालादि के नामों के पर्य्याय कुछ छः वर्गों में विभाजित हैं, जिनमें 
मूल दाब्दों की संख्या २६७ है । द्वितीय खण्ड में स्थल एवं जल के 
विभिन्न विभागों के साथ-ही-साथ उद्धिज, खनिज और जलजादि सम्बन्धी 
शब्दों के पर्य्यायों का वर्गीकरण १५७ वर्गों में हुआ है, जिनमें कुछ ७८६ 
मूल शब्दों के पर्याय हैं। तृतीय खण्ड में मानव जगत के छब्दों का 
विभाजन ११ वर्गों में किया गया है, जिनमें कुछ ९९८ मूल शब्दों के 
'पर्य्याय हैं, चतुर्थ खण्ड में मानवेतर जीवों ( पश्चु-पक्षी-कीट-पतद्भादि ) 
एवं कुछ चुने हुए क्रियापदों के पर्य्याय दिये गये हैं, जिसमें कुछ ५-वर्गों 
'में विभाजित ४०० मूल शब्दों के पर्याय हैं। इस प्रकार यह सम्पूर्ण 
'अन्थ विषयानुसार ३७ वर्गों में विभाजित है, जिनमें कुछ २२५१ मुल 
दब्दों के पय्याय हैं। अन्थ का वर्गीकरण करते हुए इस बात का विशेष 
ध्यान रखा गया है कि हमारे व्यवहार में आनेवाले विषय एवं उनके 
अन्तर्गत उपयोगी शब्द यथासम्भव न छूटने पावं । फिर जहाँ इन्द्रादिक 
'देवता भी शब्द-वारिधि का पार न पा सके वहाँ हमारी तुच्छ बुद्धि उसके 
अवगाहन में कहाँ तक समर्थ हो सकती है ? 

वर्गों के अनुसार शब्दु-संग्रह करने में मुझे विभिन्न विषयों के अन्धों 
से सहायता लेनी पड़ी। हिन्दी-शब्द-कोशों में अथे-विचार से इने-गिने 
शब्द रखे जाते हैं, उनसे पय्योय का पूरा मतरूब हल नहीं हो पाता 
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सुतरां सस्क्ृत कोशों की सहायता के बिना शब्द-भाण्डार सबंधा अपूर्ण 
ही रहता है ! अतः मैंने संस्कृत के अमरकोश, वैजयन्ती कोश, मेदिनी 
कोश, शब्दकब्पह्ुुम से, एवं हिन्दी के शब्दसागर शब्दाथपारिजात, 
नाममाला ( नन्द॒दास ) ओर विश्वकोश से शब्दों के पर्य्यायों का संग्रह 
किया । जब इतने ग्रन्थों से शब्द-सग्रह करने पर भी सुझे आयुवेद, 
ज्योतिष सम्बन्धी शब्दों के यथेष्ट पर्य्याय नहीं मिल सके तब मैंने आयुर्वेद 
और ज्योतिष के अन्थों से शब्द संग्रह करना आरम्भ किया । इस प्रकार 
मैंने शालिग्राम निघण्टु, राजनिघण्टु, हरीतक्यादि निधण्टु, बुद्दन्रिधण्डु 
रत्ाकर, भाव-प्रकाश, माधव-निंदान आदि आयुर्वेद के आन्‍्थों एवं सूथ्ये- 
सिद्धान्त, अह लाधव, मुहूत्त चिन्तामणि आदि ज्योतिष ग्रन्थों से एत- 
द्विषयक शब्दों का सझूलन किया । 

यद्यपि यह अन्थ केवल पर्य्याय के अभिप्राय से लिखा गया है, तथापि 
पाठकों की विशेष जानकारी के लिये मेंने यथास्थान उपयोगी पादटिप्पः 
णियों का भी समावेश कर दिया है । इन टिप्पणियाँ में अनेक शास्त्रों एवं 
पुराणादिकों के मतानुसार कहीं तद्दिषयक विस्तृत व्याख्या, कहीं परिभाषा, 
कहीं परिचय और कहीं वस्तुओं के आकार प्रकार, भेद, गृुण-दोषादि का 
विवेचन किया गया है । जैसे ुर्गा' का पर्य्याय देते हुए टिप्पणी में देवी 
के अन्तर्गत पद्चदेवी, सप्तमाता, नवदुर्गा, नवकन्यका, नवशक्ति, दशा 
महाविद्या ओर चोंसठ योगिनियों के नामों का उछेख कर दिया गया है । 
अश्लि! शब्द की टिप्पणी में वेच्क मत से अप्नि के तीन प्रकार एवं कम 
काण्डानुसार अम्नि के छः भेदों का उल्छेख हुआ है। वायु शब्द पर 
शरीरस्थ पश्चवायु एवं उनचासों पवनों. के नाम दिये गये हैं । सूर्य और चन्द्र 
की क्रमदाः बारह ओर सोलह कराओं के नाम दिये गये हैं । खनिज वर्ग 
में गन्धक, हरिताल, अञ्रक और शिलाजीत के भेद, उत्पत्ति, लक्षण और 
गुणों की व्याख्या पुराण ओर वेद्यक दोनों मतानुसार की गईं है। इसी" 
अकार संस्कार, विद्या, व्यसन और कछाओं के भेदों के नाम, नाव्यशाखा* 
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नुसार रूपकों और उपरूपकों के भैद, गायन-वादन कछा के अनुसार” 
स्वर-तालादि के भेदोपभेद वर्णित हैं। इस प्रकार पाद टिप्पणियों के: 
समावेश से मन्‍थ की डपयोगिता अधिक बढ़ गई है। मेरा विश्वास है: 
कि ये पाद टिप्पणियाँ पाठकों को मनोरक्षन के साथ ही साथ अपनी उप- 
योगिता से सन्‍्तुष्ठ करंगी । 

मुझे इस बातका अवश्य दुःख है कि शब्दों के जितने पर्याय मैंने 
दिये हैं, वे सबके सब अपने मूल शब्द के आन्तरिक भाषों के द्योतक 
नहीं हो सके । बहुत से ऐसे शब्द हैं जो वास्तविक परय्योथ्य न होकर 
पर्य्यायाभास मात्र कहे जा सकते हैं । परन्तु उनके श्रयोगों की रूढ्वि 
पर्य्याय रूप से ही चली आ रही है, अतएव वे अब पर्थ्यांय ही में परि- 
गणित हो रहे हैं । ऐसे शब्दों के सड्डलन करने में मेरा विशेष दोष नहीं 
हम संस्कृत कोशों में भी ऐसे दोष पर्य्याप्त रूप में पाते हैं। वास्तव में 
उन कोशकारों ने भी शब्दों के पथ्याय देने में वस्तुओं के आकार-प्रकार,. 
गुण-दोष, एवं व्यवहारादि के अनुसार पर्य्याय दिये हैं । अतः कहीं-कहीं तो' 
शब्द वाच्यार्थ बोधक और कहीं लक्ष्यार्थ बोधक हो गये हैं । जैसे 'शंखा- 
हुली' का परय्थाय मिध्या' है । यह वास्तविक पथ्याय नहीं, भ्रत्युत यह नाम 
शंखाहुली में मेघा शक्ति बढ़ानेवाले गुण के अनुसार है । अतः यह शंखा- 
हुली का वाचक नहीं छक्षक शब्द कहा जा सकता है। इसी श्रकार 
'तरबूज़' नामक फल का पथ्यांय उसके आकार-प्रकार के अनुसार माँस- 
फल, माँसल, सुवत्तेल दिया गया है एवं डसके स्वाद के अनुसार 'सुखाश” 
नाम पड़ा है । 

ऐसे ही बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनके पर्याय किसी अन्य शब्द के 
पय्याय से मिलते हैं । यथा 'हलदी' शब्द के जितने पर्य्याय हैं उनसे 'राद्रि' 
का एवं रात्रि! के पय्याय से हलदी का परस्पर समान बोध होता है । 
इसी प्रकार 'भिलावॉ” और “अशप्नि? शब्दु के पर्य्याय परस्पर एक दूसरे के 
अथ बोधक हैं। विज्ञजन प्रसंगानुसार वास्तबिक अर्थ छगा लेते हैं । 
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अनेकार्थ बोधक बहुत से ऐसे शब्द भी मिलते हैं जो कई शब्दों के 
'यर्य्याय हैं । जैसे 'हरि! शब्द सिंह, बन्द्र, विष्यु भगवान ओर सुवर्ण 
का; शिव' शब्द सियार, शंकर भगवान और कल्याण , का एवं 'पुष्कर' 
शब्द आकाश, जल ओर पोखर (वालाब) का बोधक होता है। भस्तु अनेक 
शब्दों के अनेक अर्थ होने पर भी प्रसंगानुसार उनसे एक ही अथे का 
बोध किया जाता है । 

हमारी व्यावहारिक हिन्दी भाषा में पद्योयों का प्रयोग प्रायः नहीं 
होता, इसलिये हमें अथ में एक ही शब्द का प्रयोग जो परम्परा से चला 
आता है, करने का अभ्यास पड़ गया है। कहीं-कहीं एक अथ में एक से 
अधिक दो या तीन शब्द भी अयोग में जाते हैं, बस इतना ही बहुत 
है। जैसे पानी के छिये पानी या जल इन्हीं दो शब्दों का प्रयोग हिन्दी 
भाषा भाषियों में प्रचलित है। अब इनके अतिरिक्त किसी अन्य पेर्य्याय 
जैसे घन, रस, अमृत, वारि तोय, जीवन आदि का भ्रयोग करें तो वह 
'एक हँसोड़ मात्र होगा ।. हाँ, पद्य रचना में हम पर्य्यायों का स्वेच्छया 
'अयोग करते हैं ओर वह परम्परित प्रथा होने के कारण कुछ बुरा भी नहीं 
जान पड़ता । किसी देश, प्रान्त वा समाज की बोरूचाल की भाषा ग्रायः 
“सरल एवं परम्परित होती है किन्तु उसी देश वा समाज के साहित्य की 
'भाषा बोलचालछ की भाषा की अपेक्षा कुछ छ्लिष्ट और अप्रचलित हो सकती 
है। कारण इसका केवछ यही जान पड़ता है कि बोलचाल की भाषा पठित 
'एवं अपठित समाज में समान रूप से व्यवह्ृत होती है, इसी लिये उसका 
'एक सरल व्यापक ओर परम्परित रूप ही व्यवहार में आता है और 
साहित्य की भाषा पढित समाज के सामने आती है इसलिये उसका क्षेत्र 
बोरूचाल की भाषा से अधिक व्यापक और रूप कहीं-कहीं क्लिष्ट भी होता 
है। इसमें ही हम एक अर्थ का बोध कराने वाले अनेक पर्य्यायों का प्रयोग 
' करते हैं । हमें अपने भावों के व्यक्त करने में कभी-कभी शब्दों के रक्षक 
“पुव व्यक्षक रूपों का भी प्रयोग करना पड़ता है, और उस समय उनसे 
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वाच्याथ न निकाल कर रूक्ष्याथ वा व्यज्ञयार्थ ही का बोध करना श्रेयस्कर - 
होता है। जैसे 'तुमतों पूरे नारद हो', वह बड़ा कोआ है, वह तो सूख 
कर काँदा हो गया है, इनमें नारद का लक्ष्याथ झगड़ालू, कौआ का 
चेशवान और काँटा का अत्यन्त कृश ही होमा। यहाँ वाच्याथ कहनेवाले . 
का भाव कदापि स्पष्ट नहीं हो सकता । इसी प्रकार जब हम दूब नामक 
धास का प्रयोग साधारणतः घास के अथ में करना चाहते हैं तब तो दूब 
वा दूवों भछे ही कहल, परन्तु जब उसका प्रयोग किसी मंगल सूचक भर्थ 
में किया चाहते हैं तब उसे मंगल्या, अम्गता, गौरी, गुणा, विजया, शिवा, 
शिवेष्टा, छुमा, स्वच्छा, सुरवछ्ृभा, भननन्‍्ता, महावरा आदि अनेक मंगरू 
वाचक शब्दों से बोघित करते हैं । क्योंकि ये शब्द दूर्वा में मंगलात्मक : 
गुणों का लक्ष्य कराते हैं, अतः ये दूब के लक्षक पर्य्याय हैं। इसी प्रकार: 
शब्दों के विभिन्न पर्य्याय उनके गुण, दोष, बल, वीय, विपाक, आकार, 
प्रकार, आदि के अनुसार विभिन्न अवस्थाओं में प्रयुक्त हो सकते हैं । अब 
इन पर्यायों का उचित उपयोग उनके प्रयोग करने वाले की योग्यता पर 
निभर है वह चाहें उसका डचित पयोग करें वा अनुचित, इसके लिये 
यश वा अपयश के भागी वे ही हो सकते हैं । पर्याय तो सभी ठीक हैं । ' 
इस कोश में विभिन्न अन्थों से ऐसे भी शब्द संकलित हुए हैं। 
जिनमें से अधिकांश हमारे व्यवहार और प्रयोग से दूर हो गये हैं । अतः 
उनके ठीक ठीक रूपकरण में मुझे सन्देह है। मैंने उन ग्रन्थों में,-- 
जिनसे शब्द-संग्रह किया है, जैसा रूप देखा ज्यों का त्यों वैसा ही दिया 
है, यदि कहीं उनके रूप अशुद्ध रह गये हों तो विद्वज्जन सुधार कर मुझे 
उसकी सूचना देने का कष्ट करेंगे। मैं उनके इस उपंकार का आभारी 
रहूँगा। इसके अतिरिक्त कुछ प्रूफ संशोधन में भी भूले रह गई हैं, 
जिनके लिये अन्थारम्भ से पूर्व “शुद्धि-पत्र” देकर उनका सुधार कर 
दिया गया है। पाठक कृपया उसके अनुसार संशोधन करके तब: 
अन्थावछोंकन करें । 
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८४ हिन्दी-पर्य्यायवाची-कोश ” लिखने में जिन ३ अन्थों से मैंने सहा- 
५ २ कप [ ७ चर 
-थता ली है, उनके नाम नीचे दिये जाते हैं--- 


संस्क्ृत-अन्यथ-- 
१, अमरकोश १३, अहलाधव 
२. मेदिनीकोश १४. मुह्ृत्त चिन्तामणि 
३. बैजयन्तीकोश १५, अश्निपुराण 
४. जटाघर १६. ब्रह्मवैवत्तपुराण 
७, शब्दकव्पहुम १७, देवीपुराण 
६, माधवनिदान १८, राजवलभ 
७, भावप्रकाश १९. गारुड़ी 


२०, कामसूत्रम (वात्सायन) 
२१. काव्य-प्रकाश 


२२. संगीत दामोदर 


८, शालिग्राम निधण्टु 
९, हरीतक्यादि निघण्दु 


३०, राज निषण्टु २३. मजुस्म॒ति 

११. बृह ल्रिघण्टु रत्नाकर २४. चाणक्यनीति 

“१२. सूयसिद्धान्त २७, झुक्रनीति 
हिन्दी-प्रन्थ-- 

२६, रामचरितमानस ३१. नाममाला 

२७. काव्य-प्रभाकर ३२, नाम-रामायण 

२८, रूपक-रहस्थ ३३. शब्दाथ पारिजात 

२९, शब्द-सागर ३४. मद्गछकोश 

३०, विश्वकोश ३५, पाक-प्रकाश 


जिन ग्रन्थों से मैंने इस कोश-रचना में सहायता ली है, उनके 
लेखकों एवं अपने प्रथम प्रोत्साहक गुरुवर स्वर्गीय छाछा भगवान “दीन' 
जी को अभिवादन पूवक धन्यवाद देता हूँ । साथही मैं आचाये पण्डित 
'रामचन्द्र शुकू ( प्रोफ़ेसर हिन्दू-विश्वविद्यालय, काशी ) का भत्यन्त 
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उपक्ृत हूँ. जिन्होंने क्पापूवंक इस ग्रन्थ का 'परिचर्या लिख कर इसकी 
पद्धति एवं उपयोगिता का समथन किया है। में उन विद्वानों का भी 
अत्यन्त कृतज्ञ हूँ, जिन्होंने अपनी शुभ सम्मति द्वारा अन्थ की उपयोगिता 
प्रमाणित की है । अन्त में में अपने अभिन्न मित्र पं० जगन्नाथ प्रसाद 
शर्मा 'रसिकेश” एस० ए० ( प्रोफेसर, हिन्दू-विश्वविद्यालय, कोशी » को 
हृदय से धन्यवाद देता हूँ. जो सवंदा हमारे सभी कार्यों में सत्परामश 
दाता रूप से सहायक रहते हैं । इस कोश की रचना में आपने ही 
आयः सभी सहायक अन्थों का संग्रह करके मुझे कार्यक्षेत्र में प्रोत्साहित 
किया है । 

मैंने इस कोश का सहन अपनी बुद्धि के अनुसार यथा-साध्य बहुत 
कुछ खोज ओर परिश्रम से किया है | मेरा विश्वास है कि इस छोटे से 
कोश से हमारे व्यवहार के प्रायः सभी वर्ग के शब्दों के पर्याय मिल 
सकते हैं । साथही जो थोड़ी बहुत पाद-टिप्पणियाँ दी गईं हैं, उनसे भी 
मनोरक्षन पूवेक छाभ की सम्भावना है । सुझे पूर्ण आशा है कि यह 
“हिन्दी.पय्योयवाची-कोश कवि, छेखक, समालठोचक, शिक्षक और 
विद्यार्थी वगे का एक विश्वस्त मिन्न के समान सहायक, एवं सुयोग्य 
शिक्षक के समान शब्द-पथ-प्रदशक का काम देगा । यदि यह शुणग्राही 
पाठकों की दृष्टि में कुछ भी उपयोगी जँचा तो में अपना परिश्रम सफल 
समझगा | में सहृदय उदार विह्वज्नों का अत्यन्त आभारी होऊँगा यदि 
वे इस कोश में किसी अकार की चुटि दिखाने की कृपा करेंगे, अथवा 
इसके संकलन का कोई इससे उत्तम सरल और अधिक उपयोगी माग 
बताने का अनुअ्ह करेगे। में यथा सम्भव द्वितीय संस्करण में उनके 
सुधारने का प्रयत्न करूँगा । 


ज्येष्ठ-गड़ादशहरा विनम्र निवेदक, 
विक्रमाब्द १९९२ श्रीकृष्ण शुक्ल 


प्रसिद्ध विद्वानों की सम्माति 
>फ छउके ह40 6० 
कविसम्राट्‌ पण्डित अयोध्या सिंह उपाध्याय 'हरिओध 
प्रोफेसर-हिन्दी विभाग, हिन्दू-विश्वविद्यालय, काशी । 


“हिन्दी-पय्यायवाची कोश की प्राप्ति सादर स्वीकार करता हूँ। 
ग्रन्थ उपयोगी और उपकारक है, परिश्रम से लिखा गया है। उसके 
प्रकाशन और सककछन के छिये आपको बधाई है। यह कवियों और 
विद्याथियों के लिये विशेष उपकारक है । आपका श्रम सार्थक है। अन्य 
पाकर में आव्हादित हुआ। आश्ञा है हिन्दी संसार में इसका उचित 
आदर होगा । 


पण्डित जगन्नाथ प्रसाद शपों एम्‌० ए० 
प्रोफेसर-हिन्दी विभाग, हिन्दू-विश्वविद्यालय, काशी । 

“प्रस्तुत हिन्दी-परथ्थ्यायवाची कोश ऐसे ग्रन्थ की आवश्यकता का 
अनुभव सभी कर रहे थे, परन्तु पण्डित श्रीकृष्णशुक ने जिस अध्यवसाय 
एवं लगन के साथ इस पुस्तक को तैयार किया है वही इस बात का 
प्रमाण है कि उनके हृदय में वाडमय की यह न्यूनता अत्यधिक खटकती 
रही । आठ-दस वर्षो के सतत प्रयास से जो यह झन्य तेयार किया गया 
है, वह अनेक प्रकार से प्रशंसनीय है। इसकी पाद टिप्पणियाँ 
लेखक के विशेष ज्ञान एवं परिश्रम की ही केवल परिचायक नहीं हैं, 
वरन्‌ पढ़ने वालों के लिये विशेष उपयोगी हैं। वर्तमानकार में यह 
पुस्तक अपने ढंग की एक ही है। इसका छेखक सभी प्रकार से साधुवाद 
का पात्र है ।” 





हिन्दी साहित्य के महारथी अद्धचेच आचाये 
पण्डित महावीर प्रसाद जी द्विवेदी । 


सब्र 
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हिन्दी के अनन्य भावुक कवि एवं सफल नाव्यकार 

बाबू जयशंकर प्रसाद जी, काशी । 

“वर्गोनुक्रम से संग्रहीत शब्द कोश संस्कृत वाडम्मय में बहुत हैं । 
विषयानुकूछ शब्दों का ज्ञान करामे में उनकी विशेष उपयोगिता है । 
पण्डित श्रीकृष्ण श॒ुक्क जी का पर्थ्यायवाची कोश हिन्दी में डस शोेली 
का अथम अयास है। इसमें उपयोगी टिप्पंणियाँ भी दी गई हैं। इसे 
देख कर सुझे अ्रसन्‍नता हुईं। आशा है कि इसके आगामी संस्करण में 
कुछ छूटे हि वर्ग और भी संग्रहीत होंगे और अधिक्र टिप्पणियाँ 
बढ़ाई जायँगी । 


अध्यापक श्री रामदासजी गौड़ एम््‌० ए० 
अवेतनिक सम्पादक विज्ञान काशी । 


“जेंने प० श्रीकृष्ण शुकु का लिखा 'हिन्दी-पय्योयवाची कोश' देखा । 
इस ढंग का हिन्दी में यह पहला ही कोश है जिसमें इतने शब्दों का 
गद्य में संग्रह है । यह 'अमरकोश' की तरह वर्गानुक्रम से है। शुक्ल जी 
ने इसमें बहुत ही परिश्रम किया है। यह आरंभिक काम है। ओरों के 
लिये आपने मा दिखा दिया है। लेखकों, कवियों और शिक्षकों के लिये 
तो यह एक अनमोल चीज है । हिन्दी साहित्य के भाण्डार की शुक्ल जी 
ने एक अमूल्य रत्न से वृद्धि की है। आपकी पादटिप्पणियाँ बड़े काम की 
हैं। इस सत्संग्रह के लिये आप सवधा बधाई के पात्न हैं ।” 


(६ 5४३ ) 


पण्डित रामनारायण जी मिश्र बी० ए०, पी० ३० एस्‌०, 
हेडमास्टर, सेण्ट्रल हिन्द्‌ स्कूल, काशी । 

“प० श्रीकृष्ण छुक का “हिन्दी पर्य्यायवाची कोश” देखकर झुझे 
आश्रय और प्रसन्‍नता हुईं । आश्रय इस बात से कवि अनेक शक्षंझटों के 
रहते हुए भी वे इतने महत्व का काम कर सके । यह उनकी बरसों की 
तपस्या का फल है । 

ग्रसन्‍नता इस बात से कि यह कोश हिन्दी की एक बड़ी आवश्यकता 
को पूरा करता है। इससे पहिले ऐसे शब्दों का कोई संग्रह मैंने हिन्दी 
में नहीं देखा था । 

मुझे आशा है कि यदि शुक्ल जी का उत्साह बढ़ाया जायगा तो वे 
इसके दूसरे संस्करण में यह भी बतछा सकेंगे कि इन पर्थ्यायवाची 
शब्दों के अथ में क्या भेद है। शुक्ल जी को में इस परिश्रम की सफलता 
के लिए बधाई देता हूँ । 
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जगन्नाथपुरी [ टि० चारों धाम | 
द्वारकापुरी 
गंगा 
यमुना 
नमंदा 
'सरयू 

४. दिशादि वर्ग 


दिशा २८ 
दिकूपाल [ टि० दशोदि्पाल ] ,, 
पूव 

पश्चिम 
उत्तर 
दक्षिण 
दिगन्तर | ठि० परिचय ] कक 
दिग्गज [ दि० अष्ट दिग्गज ] २९ 
श्गृुण्डल 
ऊपर 

नीचे 

आगे 

सम्मुख 
'विमुख 


हक । 


जज 


न 


जड़े 


3 


के 


डै 


शब्द इष्ठाड 
एकान्तः 38 
ओट 
दद्विना 
बॉया 
समीप 
दूर 
आदि 
मध्य 
अन्त 


७५. आकाशादि वर्ग 


आकाश 
भेघ 

मेघ पंक्ति 
मेघ गजन 
बिजुली 
इन्द्रधनुष ३२ 
ब्ुष्टि 
झींसी 
सुगतृष्णा 
पाला ४ 
सूर्य [टि० सूर्य की १२ कलाएँ] ,, 
सूर्य के पारिपाश्॒क ३३ 
सूय का सारथी 92 
सूय-मण्डल 


ह््ड 


( 
शब्द घष्ठाडड 
सूर्य-किरण डरे 
सूय-प्रकाश ५ 
सूय के घोड़े हे 
चन्द्रमा [टि० चन्द्रमा की १६ कलाएँ] 

' चन्द्रमण्डल रेड 
चन्द्रिका ( चाँदनी ) 9 
द्वितीया का चन्द्रमा 3३ 
पू्णमास्री का चन्द्रमा है 
चन्द्र-चिह्न १5 
चन्द्रमा की श्री 92 
मनज्नल ग 
बुध 33 
बृहस्पति ३५ 
शुक्क 3 
शनि १3 
टड 9) 
केतु ५ 
नक्षत्र [टि० २७ नक्षत्रों के नाम] 
नक्षत्रों का समूह मम 
प्रव ३५ 
अश्विनी 5 
भरणी 72 
कृत्तिका 
रोहिणी ३६ 
सगशिरा 
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१3 | 


) 


शब्द 
आरा 

पुनवसु 

पुष्य 

अश्लेषा 

मधा 

पूवा फाल्युनी 
उत्तरा फाल्गुनी 
द्द्ध्त 

चित्रा 

स्वाती 

विशाखा 
अनुराधा 
ज्यष्ठा 

मूल 

पूवाषाद 
उत्तराषाढ़ 
अभिजित 
श्रवण 

धनिष्ठा 
शतभिषा 
पूवाभाद्रपदा 
उत्तरामाद्रपदा 
रेवती 

राशि [ टि० १३ राशियों ] 
मेष 


ड०ाक 


हर 


हि 


४ 


३७- 


32 


23 


५ 


शब्द्‌ 
बुष 
मिथुन 
कक 
सिंदद 
कन्या 
तुला 
वृश्चिक 
घनु 
मकर 
कुम्भ 
मीन 


६. काछादि वगे 


समय 
पल 
द्ण्ड 


शष्ाक्ध 


प्रहदर [टि०८ भ्रहदरों का विवरण ] 


दिन 
प्रातःकाल 


मच्याह्न छाल 


सायकाल 
रात्रि 
अधेरी रात 
उजाली रात 


सप्ताह 
पक्ष 
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) 


शब्द 
कृष्ण पक्ष 
शुक्क पक्ष 
मास 

वष 
अमावास्या 
पृणमासी 
चेन्र 
वेशाख 
ज्यष्ठ 
आपषाढ़ 
श्रावण 
साद्रपद 
आश्विन 
कात्तिऋ 
मागशीर्ष 
पोष 
माघ 
फाल्गुन 


अधिकमास [ टि० 


वसनन्‍्त ( ऋतु ) 
ग्रीष्म 

वर्षो 

शरत्‌ 

शिशिर 


इंमन्त 


इछाड 
३९ 


लक 


99* 
4) 
# 


जैज 


परिचय ] ,, 


( ७ )9 

'शब्द पृष्ठाकू॑ | शब्द 
सतयुग ४१ | अनुपस्थित 
कलियुग > | गत 
प्रठ्यकाल » | आगामी 
'अवशिष्ट » | नित्य 
उपस्थित » | पश्चात्‌ 

द्वितीय खण्ड 
'शब्द पृष्ठाकु | शब्द 

€ | न्द्र ध र 
१. स्थरादि वर्ग | सुन्दर मार्ग ( सुगम मार्ग ) 

'प्थ्वी ४० दुगेम मार्ग 
संसार [ टि० १४ छोक | » | सेंकीण मार्ग 
मिद्ठी ४६ चोरादा 
धूलि ५ | राज मार्ग 
उपजाऊ भूमि मी | नगर 
बिना उपजाऊ भूमि » | ठोला 
आयोवत्त देश , | बाजार 
राष्ट्र ,» | तेल का बाजार 
'ऊस्तर देश हर कपड़े का ,, 
खेत , | मछली का े 
म्लेच्छ देश »  सुनारोंका ,, 
जल प्रचुर देश ५ बत्तनों का ,, 
बाल प्रद्ुर देश » | गाँव 
'बल्मीक न अदीरों का गाँव 
मांगे ४७ , भीलों का गाँव 


पृष्ठाकु 
४१ 

न । 

ही । 


हे 


हु 


शब्द 
चमारों का गाँव 
घर 

घर की दीबाल 
गृहद्वार 
बगली द्वार 
देहली 
ओसारा 
आँगन 
खभा 

सीढ़ी 
अटारी 
खिड़की 
क्रिवाड़ 
छाजन 
बैठक 
शयन-गुह 
रसोंई-ग्रह 
रते-ग्रदद 
प्रसव-गृद्द 
राज-महल 
कोट 

किला 
अन्तःपुर 
देव-मन्दिर 
सभा-भवन 


यृष्ठाड़ 
४८ 


99 
१9 


४९, 


43 


99 
9) 
आर र्ञ 
99 
99 


939 


) 


शब्द 
झोपड़ी 
घुड़साल 
द्वाथीखाना 
गोशाला 


। ओषघालय 
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पाठशाला 
यज्ञशाल्व 
शस्त्राल्य 
घमशझ्ञाला 
रणभूमि 
न्यायशाला 
सयग॒ह 
शिल्पज्ञाला 
पोंसरा 
श्मशान 
कारागार 
जुआखाना 
नाव्यशाला 


व्यायामशाला 

९ ८५ 0 
पर्वेत [ टि० स्रप्त पवत | 
पवत-शिखर 


पाताल 
गड्ढा 
पत्थर 
ख्रना 


पृष्ठाक: 
पशु पं 


$१ 


( 
आब्द पृष्ठाक्धे 
कन्द्रा 5२ 

२. जछादि वर्ग 
अल ३ 
जलाशय 


99 
समुद्र [टि० सप्त सिन्‍्धु, चोदह रत्न] ,, 
समुद्र-मय्याद ण्४ 
समुद्र-फेन 
तरज्न 

जल की गहराई 
पानी का चक 
जलबिन्दु 
जलाशय का किनारा 9) 
जलाशय के बीच का स्थल भाग ,, 
नदी न 
तालाब 
बावरली 
नदी संगम 
नदी का फेन 
कोच 
क्‍ बाँध 

कुओं 
बाल 
खाई 

पुल 
नोका 


हट 


93 


प्र ६ 
99 


93 


) 


शब्द 

जद्दाज 

नाव की डॉड 
पतवार 

पानी फेकने की कडाही (तसली) 
केवट 

नाव की उतराई ( भाडा ) 


पृष्ठाड 


हि 


नाव खींचने वाली रस्सी 
बसी 

मछली पकड़ने का जाल 
मछली [टै० मछली की विशेष 
जातियाँ ] 

केकडा 

कछुआ 

मगर 

जोक 

मछली रखने का पात्र 
सोपी ( स्राधारण खुतुद्दी ) 
सीपी ( मोती वाली ) 
शंख 


93 
9 
9) 


9) 


 क। 
2 
कमल ( सूर्य विकासी ) 
रवेत कमल 
रक्त कमल 


है 4 


के 


५ 


( १० ) 


शब्द इष्ठाज्ष 
नील कमल ७९ 
प्रीला कमल 9१ 
कुमुद ( चन्द्रविकासा ) १ 
कमल दल ११ 
कमल-दण्ड ४ 
ऋमल को जड़ 99 
क्रमल-केशर ५3 
'कमलब्र्स १9 
'कमरछ-धूलि ड5 
कमल बीज ( कमल गद्मा ) ६० 
जलकुम्भी १9 
सिंघाडा हि 
सवार थे 
मभंखाना 89 
केशर ( ऊँकुम ) 99 
बेंत ६१ 
मूँगा 99 
मोती 39 
३. खनिज वर्ग 
( रल्न-उपरल्लादि ) 
सान धरे 


द्वीरा [टि० नवरल्रों के नाम ] 
पन्ना 

८ रु ५ रे 
लदसुनिया ( वंदूयमाणे ) 
गोमेद 


$9 
$2 


हरे 


48 
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शब्द श्षछाड 
माणिक ६३ 
नीलम »2 
पोखराज ५ 
सूयकान्त मणि ( आतश्ी शीशा ) ,, 

चन्द्रकान्त माणि ध्ड 
स्फाटिक मणि ( बिछोरी ) हि 
फिरोजा ५५ 
कॉच 5 


( घातु-उपधाठ ) 
लोद्दा [टि० पोराणिक मतानुसार 


उत्पत्ति ] डे 
तॉबा जे हे 
चोदी 95 ६५ 
पीतल 99 
कासा ६६ 
सोना [टि० पोराणिक परिचय ] ,, 
जस्ता ६७ 
रांगा - - 89 


शीशा 
पारा [टि०्पोराणिक परिचय ] ,, 
गन्धक [दि ०गन्धक के ४ भेद] ६८ 
इरताल[टि०दरताल के २ प्रकार] ,, 
अभ्रक [टि०अश्रक के ४ भेद] ६९ 
मुरदासंग 
रूपामाखी 


99 


59 


498 


शब्द्‌ 
सोनामाखी 

खपरिया 

तूतिया 

कोंसीस [टि० दो प्रकार ] 
गेरू ( साधारण ) 
स्वणंगेरिक ( गेरू ) 
ट्विरोंजी 

खड़िया ( सेलखड़ी ) 
मेनसिल 

सुरमा ( खोतोंजन ) 

[टि० सुरमा के ३ प्रकार ] 
सुरमा ( सोवीराज्जन ) 
सुरमा ( पुष्पाज्जन ) 
ढ्िंयुल ( इंगुर ) 
[टि०हिंगुल के ३ प्रकार ] 
सिन्दूर 

शिल्ार्जात 


( ११ ) 


टष्ठाड 


93 


जर 


हर 


श्र 


99 


[ठि० ४ भ्रकार का शिल।जीत ] ७३ 


बच्छनाग विष 


[ टि० दो अकार के विष ] 


9 


93 


संखिया [ टि० विष, उपविष ] ७४ 


फिटकिरी 
चुम्बक 
गोपीचन्दन 


93 


9) 


9 
बोल ( बोर ) [टि० परिचय] ७० 


शब्द 
जवाखार 
सज्जीखार 
सुहागा 

से घानोंन 
सॉभरनोंन 
समुद्रीनॉन 
संचरनोंन 
कालानोंन 
कंचियानोंन 
खारीनॉंन 
नोसाद्र 
शोरा 


४. बनादि वर्ग 


वन 
महावन 
उपवन 
पोघा 
त््क्ष 
लता-बोंर 
बीज 
जड़ 
अकुर 
मंजरी 
कली 


देष्ाड़ 


6 


99 
हि 


99 


शब्द 
फूल 
फूल का गुच्छ! 
पुष्प-रस 
पुष्प-रज 
पत्र 
शाखा 
ट्ह्दनी 
कॉटा 
छाल 
बरोह़ 
गोंद 
फलयुक्त वृक्ष 
फलद्दीन वृक्ष 
फूला हुआ दक्ष 
कोटर 
काठ 
जलाने की लकड़ी 
थाला 

' ५. धघान्य वर्ग 
अन्न 
घान [ टि० घान के भेद ] 
जव्‌ 
ग्रेह्ू 
चना 
मटर 


( है२३ ) 


एष्ठाड् 
७९ 
49 
99 
93 
39 
99 
99 
93 
939 
८ 
93 
939 
95 
99% 
99 
83 
ञ् 


३9 


< ९ 


कि । 
८ - 
99 
9 


4) 


शब्द 

उड़द (उर्द) 
लोबिया 

मसूर 

मूँग 

र्‌हर 

मोठ ( मोथी ) 
सवा 

कोदव ( कोंदो ) 
मक्का 

बाजरा 

ज्वार 

केसारी 

ककुनी 


| तीनी (तिज्नी) 


कूद 


सावूदाना 


६. तिछादि वर्ग 
तिल 
सरसों 
राई 
अलसी ( तीखी ) 
बरें 
रंडी 


लल 
खली 


प्ष्ठाह्ल 


( रै३े ) 


शब्द्‌ पृष्ठाई | 


७. शाक-भाजी वर्ग 
बथुआ ८७ 
नोनियों ; 
मरसा हे 
चोराई हि 
स्रोया म 
पालक ८८ 
पोय ( पोई ) है 
मेथी 
पेठा 
उम्दड़ा 99 
लोकी ( कद्दू ) ५, 
तितलेकी <९ 
ककड़ी 
खीरा 
फूट-ऋकर्डी 
खरबूजा 
तरबूज 
तोरई ९० 
नेनुओं 
चिचिंडा 
परवल 
कून्दुर 95 
खखसा 
करेला 


शब्द 
ढेंड्सा 
मिंडी 
बैंगन ( मोटा ) 
ग्वालिन 
सेम 
सह्दिंजन 
कचनार 

८. मूल-कन्द वर्ग 
लटद्सुन 
प्याज 
मूली 
बड़ी मूली 
गाजर 
सलजम (गोलगाजर) 
सूरन 
लालकन्द 
शकरकन्द (सफेद) 
अरवी (घुइ्यो) 
आलू 
सुथनी 
कसेरू 

९. फल वर्ग 

आम 
कलमी आम 


टछाहु 


९२ 


१8 
499 
श्र 
9$ 


है 


9$ 
है । 


2 
9 


है? 


श्ड 


शब्द 

आमडा 

अनार 

केला 

नारियल 

खजूर (पिण्डखजूर ) 
ताड़ी-फल 

सेव 

'नाशपाती 
अमरूद 

नारंगी 

नीबू ( कागजी ) 
नौबू (बिजोरा) 
नींबू ( जम्भारी वा कमला ) 
इमली 

कटद्टल 

बड्इल 

महुआ 

केथा 

कमरख 
हरफारेवड़ी 
करोंदा 

बेर 

खिरनी 

फालसा 

शरीफा 


( रै४ ) 


शा 
श्ड 
99 
९५७ 
99 
१9 
5६ 
29 

१2 
99 
ए 
99 
93 
रे 
9७७ 
49 
93 
99 
१9 
९२८ 
११ 


न्छु्ड 


शब्द 

अनन्नास 

मकोाय 

आँवला 

गूलर 

शइतूत 

लिसोड़ा 

जामुन (छोटी-जामुन) 
जामुन (बड़ी-जामुन) 
बल 

पपीता 


डष्ठाक 
है 


के 
9 


१७५ 


2 


१०१ 


[ सूखा फल-मेवा आदि ] 


छोद्दारा 
बादाम 
आदबोखारा 
अखरोट 
सुपारी 
चिरोंजी 
पिस्ता 
अज्ञौर 
काजू 
अंगूर 
मुनका 
किशमिश 
मूंगफली 
निमली 


ही 
रे 


28 


है 


१०२ 
99 
त्र 


99 


ह््् 


शब्द्‌ 


१०. पुष्प बे 


चमेली ( पीली ) 


चमेली ( सफेद ) 


बेला 

नेवारी 

जूही ( सफेद ) 
जूही ( पाली ) 
माघवी 

मालती 


( 
पृष्ठाक 


१०३ 


| 
१०४ 
१8 
9 
#9 


रे 


गुलाब [टि० गुलाब के भेद] १०५ 
चम्पा [टि० चम्पा की विशेषता] ,, 


मोलसिरी 
मुचुकुन्द 

कुन्द्‌ 

कद्म्ब 
केवडा-सफेद 
केवड़ा-पीली 
कटसरेया-पीली 
कटसरेया-नीली 
कटसरेया-लाल 
कससरेया-स फेद 
गुलदुपदटरिया 
गुलतुरों 
गलपरी 
मखमली - 


१०६ 
१99 
99 
99 
23 


१) 
५०७३ 


१४५ ) 


शब्द 
लटकन [टि० परिचय ओर 

उपयोग] 
द्वरासेंगार 
ओड्हुल 
अगस्त्य 
गुलदोना 
कनेर 

११, वृक्ष बगे 

बड़ 
पीपर 
पाकर 
सिरस 
शीशम 
शाल 
सलल्‍ूूई 
अजुन 
विजयसार 
खर 
पपाड़िया खेर 
बबूल 
रीठा 
तमाल 
भोजपत्र 
पलास 
सेमल: 


इष्ठाझ 


१०७ 


१०८ 


99 
9) 


99 


शब्द 
घव 
करोल 
सागोन 
'समी 
रुद्राक्ष 
अशज्ञोक 
'मीम 


१२. वनौषधि वर्ग 


टैटी [टि० परिचय] 
सोनापाढ़ा 
भटकटेया 
गोखरू (बड़ा) 
गोखरू (छोटा) 
जीवन्ती 

मदार (आक) 
सेंहुड 

कारियारी 

द्ब 

तुलसी 
अयामा-तुलसी 
कऋनेर [टि० भेद] 
बतूरा 

अड्सा 
'पित्तपापड़ा 


( २९६ ) 


डा 
११२ 


११८ 


शब्द 

करज्ज 

केवॉच 

गुज्जा (घुमची) 

गु्जा-सफेद 

बीजबन्द 

सददेई 

कपास 

बॉस 

नरकेट 

मूज 

कास 

कुशा 

बिदारीकन्द 

मूसली 

सतावर 

असगन्ध 

जमालगोटा 

इन्द्रायन (इनारू-फल) 
(टि० परिचय) 

सनाय 

नील 

सरफोंका 

गोरखमुण्डी 

लटजीरा (ओंगा) 

तालमखाना 


शब्द्‌ 
धाक्‍्वार 

रामबास 

गदद्पूरना 

भेंगरेया 

सन 

सोमलता 

आकाश बोर 
शखाहुली 

अधाहुली 
लज्जावन्ती 

ब्राह्मी 

गाजुर्बों 

कुकरोंदा 

सुदशन 

चाय 

माजूफल 

तमाखू 

इसरगोल 

साल्म मिश्री 

लाल मि्चे (मिरचा) 
मेंहदी 

बिधारा 

हरे [टि० हरे के भेद] 
बढ्ेड़ा 

आँवल्यम 


9) 


१२५ 


99 


मिर्च (काली) 
मिच (सफेद) 
पीपल 
पिपरामूल 
चीता 

सोफ 

मेथी 
अजवायन 
अजमोदा 
जीरा सफेद 
जीरा-स्याह 
मगरेला 
धनिया 
कार्लजीरी 
द्वींग 

बच 


092 


कुर्लीजन 
चोपचीनी 
अकरकरा 
बाबीरंग 
बंशलोचन 

ताखुर (तवार्खार) 
समुद्रफेन 


पुष्ठाकु 
न 
१२६ 
जै४ी 

3 


2 


शब्द 
काकोली 
क्षीरकाकोली 
मुलेठी 
कबीला 
अमलतास 
कुय्कोी 
चिरायता 
इन्द्रजो 
मेनफर 
मालकेंगनी 
पुष्करसूल 
केकडासिंगी 
कायफर 
मजीठ [टि० परिचय] 
लाद्दी (लाइट) 
हलदी 
आमाइलदी 
दारुददलदी 
रखवत 
बकुची 
चकवंड 
अतीस 
लोघ 

पठानी लोधघ 


भिलावों [टि० परिचय, विशेषता) ,, 


9) 
3) 
25 


१३१ 


39 
३३ 
है 


१3 


श्८ 9) 
शब्द पृष्ठाक 
भाँग १३४७ 
गाँजा हर 
पोस्ता (अफीम का फल) हे 
अफोम [टि० चार त्रकार, 
परिचय] हर 
ससखस (पोस्ते के दाने) हि 
गुर्च (गिलोय) १३५७ 
पान 


१३. गन्धादि वर्ग 
कपूर [टि० १३ अकार] - १३६ 


क्स्तूरी हि 
चन्द्न 39 
लाल चन्दन १३७ 
अगर श 
देवदारु », 
तगर के 
सुगुद् गा 
राल 95 
गन्धाविरोजा पे 
छोंग १३८ 
जायफल [ दि० पारिचय ] हे 
जाविन्नी 
इलायची-बडढ़ी मै 
इलायची-छोटी 3 


शब्द 

शीतलचीनी 

नागकेशर 

दालचीनी [ टि० परिचय ] 

तेजपात 

बालछड़ 

ख़्स 

गोरोचन [ टि० पारिचय ] 

नख 

नखी 

सुगन्धवाला 

पद्मकाठ [ टिं० परिचय | 

नागरमोथा 

छरीला [ टि० परिचय ] 

कचूर 

कपूर कचरी 

पुदीना [ टि० विशेषता ] 
१७. मधु बग 


झ्ष्ठाक 
१३९ 


99 


१४० 


9) 
93 
939 


१४२ 


99 


अधु (शहद) [टि० चार प्रकार] १४३ 


१६ ) 


शब्द 
मोम 
कॉजी 
मदिरा ( शराब ) 
इंख 
गुड़ 
खाँड़ 
चीनी 
१५. गोरुस वर्ग 
दरूघ 
द्द्दी 
मलाई 
खोआ 
छेना-पानी 
छेना 
मट्टा 
मक्खन 


0 


घ 


इशहइ्ड 
१४३ 


5 


पृष्ठढ 


रैक 


ड़ 
'.. #$9% 


भ्रक 


शब्द 
१, मनुष्य वर्ग 

शरीर 

सअज्ज 

शिखा 

सिरके बार 

चोटी 

सिर 

ललाट 

जटा 

कान 

कनपटी 

आह 

बरोनी 

आंख 

आँख की पुतली 

आंख का गोला 

आंख का कोना 

पलक 

गाल 

नाक 

ओठ 

ड्ड्डी 

'आूछ-दाढ़ी 


( 


२७ ) 


तृतीय खण्ड 


थ्षाक्ध 


१४५९ 


99 
99 
99 
क्र 
99 
99 
१५० 
99 
99 
9) 
99 
95 
99 
99 
99 
99 
99 
3 
9 


की । 


१५१ 


शब्द 
सुंद्ध [टि० २ भेद ] 
जीम 

दाँत 

जबड़ा 

ताड 

कंठ 

गरदन 

कंधा 

घंटी ( घाटी ) 

छाती 

स्तन 

स्तन का अग्रभाग 
काँख 

कमर 

कूल्हा ( कमर की इड़ी ) 
पेट 

ना|मे 

पीठ 

पसली 

लिख ( पुरुषेन्द्रिय ) 
अण्डकोष 

योनि 

नितम्ब 


दशक 
१३५१ 


औ 


हे । 
92 
पे 
। 


ही 


4 
अर 
98 
99 


के 


( २११ ) 


शब्द पृष्ठाडु 
मलद्वार १७२ 
मलाशय १५३ 
मूत्राशय हा 
जाधघ हे 
घुठना बा 
पेर न 
एड़ी 9 
पेर का तलवा हि 
पेर की डेंगुली हु 
बाद [ टि० आजानुबाहु ] हि 
केहुनी 93 
हाथ १५४ 
इथेली हि 
हथेली के पीछे हक 
डेंगुली ४५ 
गावा ग 
अंगुली के पोर- री 
नाखून हु 
इन्द्रिय [ टि० ५ कर्मेन्द्रिय, 

५ ज्ञनेन्द्रिय तथा 

४अन्तरिन्द्रिय ] गा 
थप्पड़ का 
चूंसा का 
गोद हे 
रोम 


शब्द 

रोमाश्च 

आँसू 

पसीना 

चमड़ा 

लोहू 

मांस 

चरबी [टि० परिभाषा) 
मज्ञा [टि० परिभाषा] 
द्ड्डी 

बीये [टि० सप्तधातु] 
रज [टि० रजोदशेनकाल] 
कलेजा 

बात [टि० ५ प्रकार) 
पित्त [टि० ५ श्रकार] 
कफ [टि० ५ प्रकार] 
नस 

नाडी 

लार (थूक) 

पिलद्दी (तिल्ली) 
यकृत 

अँतड़ी 


क् 


फेफड़ा 


छ 


त्िबली 
गर्भाशय 
गर्भ (गर्भस्थित पिण्ड) 


हु 


॥/ मै 


2 


डर्टी 


कपल 


( २२ 
शब्द पृष्ठाडु 
अस व १५७ 
कान का मेल न 
आंख का कीचड 
नाक का मेल हि 
विष्टा (मल) ३ 
मूत्र १५८ 
पुरुष [टि० ४ पअकार] हर 
स्त्री 95 
सुन्दरी स्त्री से 
पतिब्रता स्त्री १५९ 
कुठुम्बवाली स्त्री 72 
सधवा स्त्री 99 
विधवा स्त्री हा 
रंडुआ (जिसकी स्त्री मर गइ हो) ,, | 
रजस्वला स्त्री कु 
विगतरजा स्त्री जे 
स्वयवरा स्त्री के 
पति-पुत्र-द ना स्त्री ५५ 
सती स्त्री १६० 
ध्यारी स्त्री मर 
विवाद्दिता स्त्री न 
गर्भवती स्त्री 39 
प्रसूता स्त्री कि 
बन्ध्या स्त्री ग 
व्यभिचारिणी कि 


) 


शब्द 
कुटनी 
बालक 
बालिका (कन्या) 
युवा 
युवती 
प्रोढ़ 
प्रोढ़ा 
वृद्ध 
मस्तिष्क 
शब्द 
ट्ष्टि 

गंध 

भूख 
प्यास 
जेभा ६ 
छींक 
इसी [ टि० ६ भेद ] 
रोना 
हिचकी 
सुनना 
स्वाद 
निद्रा 
ऊँच 
आलिज्ञन 
चुम्बन 


2 


99 
हर 


3६९० 


- शब्द 
मेथुन 

जीव 

आत्मा पे 
मन 

बुद्धि 

अहंकार 

कबन्ध 

मुदों 

भाग्य 

अभागश्य 

 [विशेषण बोधक शब्द] 
प्रजा 

धनी 

द्रिद्र 

चतुर 

मूख 

मीठा 

खट्य 

' नमकीन 

तीता 

कड्ड भा 

कसेला 

ठंडा 

गरम 

रिक्त 


99 


हे 


]६४ 


भाग्यमान 
उदार 

पूज्य 

परीक्षक 

प्रसन्नचित्त 

व्याकुलचित्त 

उत्कण्ठित 

सरलवचित्त 

स्वामी ( मालिक ) 

स्वतन्त्र ॥ 

पेट ( अपना पेट पालनेवाला ) 
विनीत 
चुगुलखोर 
क्रूर 

सजन 
दुजन 
भयभीत 
कामी 
व्यभिचारी 
अघम 


92 
99 
है) 
99 


है] 


३६९६ 
48 


० 


93 


१3 


। बी दा 


कर 


शब्द 
उत्तम 

भयंकर 

द्यागी 

आलगशसी' 

ल्म्बा 

नाटा 

मोटा 

पतला 

आरेग्य 

रोगी 

अन्धा 

काना 

बहिरा 

गंगा 

कुबडा 
नाक-कटा 

बड़े कानवाल्ण 
कान-कटा 
लम्बी भुजावाला 
छोटी भुजावाला 
द्ाथ-कटा 
लूगडा 

सुन्दर 

कुरूप 

कठोर 


( २७ ) 


टछाडड 
१६७ 
93 

| 


+3 


33 
१६८ 
25 
23 


23 


432 
कं 


29 


49 
9 
2 


33 


95 
32 
3६५९ 
। 


3 


शब्द्‌ 
कोमल 
सावला 
गोरा 
सफेद 
लाल 

पीला 
चितकबरा! 
द्दरा 

छोटा 

बड़ा 

सूक्ष्म 

नया 
पुराना 
थोड़ा 
बहुत 

पूर्ण 
आधा 
चोथाई 
चिकना 
ख्खा 

ठेढ़ा 
पवित्र 
अपविद्न 
अतिथि 


एः 


धृत्त 


श्छाक 
१६९ 


डी 


29 
/9 


22 


१जक 


ही 
2 
28 


। 


( २४ ) 


“ शब्द छा; | शब्द ड्णाह्ु 
प्रिय १७१ | उचित १७३ 
पुरवा्सी » | अनुचित के 
' प्रामवासी » | नंगा रे 
- बटोह्दी » | हिंजडा १५ 
थका 2 | शा १5 
'बणित १७२ मित्र १७४ 
अद्भुत » | सखी १2 
' शान्त 2 | नेता मर 
वीर ०2 | कुलीन $9 
सीघा बी ९ 
किम है २. सम्बन्धी वर्ग 
-मोनी » |. [टि० ७ प्रकार] १७५ 
- दानीं » | पिता [टि० ७ श्रकार ] म 
सूम » | पति [टि० ४ श्रकार] हे 
दानपात्र » | पत्नी 3७६ 
 अुख्य » | जेने 2) 
मतवाला » | पुत्री ५ 
'पराधीन 4१७३ | पोन्न (पुत्र का पुत्र) ४3 
दयाबान » | पोती (पुत्र की पुत्री) ४ 
-अपकारी » | नोती (पुत्री की पुन्नी) ५ 
-क्षमाशील »> | नतिनी (पुत्री की पुत्री) ३8 
क्षमारद्दित » | भाई (सगा) १७७ 
-अधीन » , भाई (ज्येष्ठ) 3१ 
अगुआ हो भाई (छोटा) 2> 


“जरा फकुन ड् बह्दि ने हि 


गब्द 
|दा (पिता के पिता) 
ध्दी (पिता की माता) 
वाचा 
ब्राची 
बुआ 


 रशेद ) 


शष्ठाज् 
4५७9७ 
११ 
११ 
११ 
१५ 
श्र 


32 


93 


शब्द “है: है: 
देवर १७८ 
ननद १७९ 
जेठ (स्त्री के पति का बडा भाई) ,, 
पति-पत्नी 
सोत 
उपपति 
उपपति से उत्पन्न पुत्र 

[टि० दो अकार] ; 
गोद बेठाया हुआ पुत्र > 
सन्तान 
समान अवस्था के 


३. जाति वर्ग 


जाति १८० 
ब्राह्मण [ टि० छः कम ] 
ब्राह्मण-पत्नी [टि० अथभेद ] ,, 
क्षत्री १८१ 
क्षत्रीन्पत्नी 
बेइ्य 

वेश्य-पत्नी 
शुद्र 

शुद्गर-पत्नी 83 
चाण्डाल [ टि० भिन्न २ प्रकार | ,, 
धोबी १८२ 
घोबो की स्रो 


| 


0५ 


है 


8 


पी 


मी 


7 9 


7 । 


939 


जी 


( २४७ ) 


झव्द पृष्ठाडु 
चमार है. 
चमार की स्त्री 33 
भंगी 97 
घुनियों 93 
जुलादा हर 
अंग्रेज 5 
मुसलमान गा 
कोल-किरात [ठि० उत्पात्ति] ,, 
लोददार १८३ 
बढुई कु 
कहार 92 
कद्दार की ज्नी ह »2 
नाई हे 
बारी »2 
ठ्ठेरा 92 
अद्दीर १५ 
अद्दीर की र्ली 35 
गड़ेरिया . 25 
कुम्द्दार 92 
कोइरी 93 
कुरमाी 9१ 
सोनार 3८४ 
तेली 3 
कलवार 99 


छीपी 9) 


शब्द 

द्रजी 

चुडिद्दारा 

माली 

माली को र्री 
बह्देलिया 

केवट 

नट 

भाट 

कसाई 

राजगीर 

कारीगर 
चित्रकार 

तमोली 

हलवाई ( रसोइया ) 
किसान 

गवेया 

बजानेवाले 

बंशी बजाने वाले 
खद्जे मर 
नाचने वाले पुरुष 
नाचने वाली स्त्री 
बेइया 

वेश्याओं के गुरु 
महन्त 

पुरोद्दित ( पण्डा ). 


2) 


93 


ही । 


शब्द 
पहरेदार 

दूत 

दास 

दासी 

बाजीगर ( जादूगर ) 
चोर 

ठग 

द्बेदी 

जुआरी 

कवि ( पण्डित ) 
लेखक ( मुददरिर ) 
ज्योतिषी 

शास्त्री 

नोकर 

न्यायाधीश 
घर्माध्यक्ष 

व्यास ( कथावाचक ) 
यज्ञकतों 

वेदान्ती 

नेयायिक 

मीमांसज्ञ 

चेदपाठी 

शिक्षक 

अध्यापिका 

शिष्य 


( 


डछाड 
१८६ 


93 
भर) 


न 


हट 


33) 


२८ ) 


शब्द 
वेय [ टि० ४ भेद ] 
विष-वेदय 

महाजन 

हाकिम 

जासूस 

चक्रवर्ती राजा 
मद्दाराजाधिराज 
राजा 

पटरानी 

मंत्री 

पारिषद (दरबारी) 
सेना [टि० चतुरक्षिनी] 


सिपाही (योद्धा) 


सेनापति 
प्यादा (सैनिक) 
५ ५ इस 
रथी (सानक) 
घोड्स वार 
महावत 
कीचवान (सारथी) 


ब्रह्मचारी 
शह्स्थ 
वानप्रस्थी 
सन्यासी 


'मिक्षुक 


इश्ठाडू 
१८९ 


939. 


99 


39 


४9 


३९१ 


श्द्द 
४. भावादि वर्ग 


अम 

शोक 

उत्साह 

भय 

क्रोध 

घृणा 

शान्ति 

भक्ति [टि० नवधा भक्ति] 
त्याग 

ग्लानि 
वात्सल्य 

शंका 

डाह 

द्वेष 

श्रम 

श्रद्धा 

मद 

धीरज 
आलस्य 

दुःख (विषाद) 
चिन्ता 

मोद (अज्ञानता) 
स्वप्न 


( २६ ) 


इष्ठाह्ष 


शब्द 

ज्ञान 

स्मति 
सहनशाीलता 
असहनशीलछता 
उत्कण्ठा 
न्योछावर 
उत्सव 
दीनता 

दृ्ष (सुख) 
ल्ज्ञा 

उग्रता 
व्याधि 

अम 

आंविग 
अभाव 
परिक्रमा 

हद 

समाप्ति 
अकस्मात्‌ 
अकाल 
तारतम्य 
समूह 
उन्माद 
ज्ञाप (गाली) 
न्याय 


शब्द 
जड़ता 

चपलता 

धआलण 

धीरे 

अवकाश 

शीघ्र 

व्यतीत 

वितक 

निल्जता 

मूछा 

मान (आदर) 
मान (द्ृठ) 
अपमान 

आंनता 

स्वभाव 

काम (कामना) 
लोभ 

पाखण्ड 

प्रभाद 

अभिग्राय (विचार) 
सनन्‍्तोष 

स्नेद्द 

उपवास 

आज्ञा 

जीवन (जीवनकाल) 


( हे० ) 


डछाक 
१९६ 


है 


१९७ 


597 


११ 
99 
39 
29 
हज 
29 


दी ।ए 


१९९ 


शब्द प््ष्ठाइ 
सतत्यु १५९५५ 
कल्याण 99 
आचार हा 
क्रूरता कु 
पाप १39 
पुण्य कद 
अपराध 99 
सत्य ४१ 
झूठ मे 
द्वाव (नाज) [टि० १२ प्रकार] २०० 
यात्रा 28 
द्ण्ड हि 
व्यवहार >> 
क्ीत्ति [ टि० परिभाषा ] हम 
अपयश हि 
अपकार कर 
उपबदार 93 
| मथुर वचन ( अथ प्रयोग में ) ,, 
| दुवेचन २०१ 
नीति डे 
| स्तुति १5 
। क्रपा हि 
| कृपट े 
| कलंक १2 
| 
| 


शपथ (कसम) कह 


शब्द 

कंजूसी 

जय (बिजय) 

हार ( पराजय ) 
आशावोद 

बचपन 

जवानी 

अधेड़ 

'बुढ़ापा 

सुन्दरता 

कुरूपता 

प्राथना 

उत्पात 

सूचना 

इंसी-ठटू। 

प्रलाप 

संस्कार [ टि० १६ प्रकार ] 
विद्या [ टि० १८ प्रकार ] 
व्यसन [टि० १८ प्रकार] 
बहाना 

कला [टि० ६४ प्रकार | 
सुगन्धि 

दुगान्ध 

निश्वय 

सिद्धान्त 

स्वीकार 


( र_ १ ) 


पृष्ठाक्ु 
२०३१ 
9४ 


कु । 


२०रे 


२०४ 
२००५ 


3३४ 
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हक पृ्ठाइ 
पविन्नता २०५ 
मधुर शब्द ( शब्द प्रयोग में ) ,, 
अपभेश 
पय्योय 

विपय्येय 
ओंकार 

इतिद्दास 
प्रबन्ध 

आख्यान (कथा) न 
आख्यायिका [टि० परिभाषा] २०६ 
पद्देली 
गल्प 

चाटुकारी हि 
संगीत 

राग [ टि० ६ भेद ] क 
नाच [टि ४ भेद ] 
प्रतिर्ध्वानि हे 
विदित 

नाटक [टि० १० अकार के रूपक 
ओर १८ प्रकार के उपरूपक] २०७ 
सेवा 
विघ्न हि 
व्यथे 

प्रतिज्ञा 
संयोग 


१) 


99 


शब्द 
वियोग 
प्रकार 
शोभा 
श्रीहत 
संकेत 
अतिरिक्त 
समता 
विषमता 
बलात्कार 
उपहार 
विस्मय 
उल्लंघन 
प्यार 
प्रतीक्षा 
प्रभाव 
प्रस्ताव 
परिस्थिति 
अन्वेषण 
कुण्ठित 
व्यन्नथ 
घूस 
विपरीत 
समथन 
फुटकर 
तनन्‍्मय 


(६ देर ) 


टछाड 


२०७ 


। 
२०८ 


भर 


डे 


नीिीजलल ता चना आनयनने अजननन>+ 5 


शब्द 
कह 
शली 
छ्लिष्ट 
उजाला 
अन्धेरा 


फुंछाडू: 
२०९ 
२१० 
8 
है 


हक 


बदला (अपकार के बदले अपकार),, 


५. शोगादि वर्ग 
रोग 
ज्वर 
दोष [ टि० परिभाषा ] 
दाह 
शीत 
पीनस [ टि० निदान ] 
क्षय 
खंंसी 
सूजन 
बेवाई 
सेहुआ [ टि० निदान ] 
शीतला 
दाद 
खाज [ टि० निदान, उपाय ] 
फोड़ा-फुन्सी 
घाव 
पीब 


२११ 


- जै 


प्र 
99 


95 
२१३ 


शब्द 

कोढ़ 

फील-पॉव 

सोजाक 

बवासीर 

पथरी 

म्गी 

उपदंश (गर्मी) 
अतिसार 

आँव [टि० आमवात ] 
संग्रहणी 

वमन 

कब्ज 

प्रमेह 

गन्दामि 

अजीण 

हेजा 

कामला [ टि० लक्षण ] 
श्वास 

क्षोणता 

तृष्णा 

मूछा 

मूत्रकृच्छ 
आमवात 
हिस्टीरिया (अं०) 
आक्षेपक 


( रे३े ) 


डछाहड 
२१३ 


शब्द 
उदावते 
आतवबृद्धि 
गण्डमाला 
अबुद 
शूकरोग 
अम्लपित्त 
विस 
मुखपाक 
गंज रोग 
शिरपीड़ा 
अंदर 

गुल्म 
योनिकद 
स्तनपाक 
सूतिका रोग 
पूतना 


इष्ठाइ 
२१७ 


पक्षाघात [टि० लक्षण, उपद्रव] २१६ 


६. भोजनादि वर्ग 


उपकरण [टि० परिभाषा] 
भोजन [टि० विविधप्रकार] 


दाल 
भात 
मांड़ 


शब्द 
की 

रोटी 

लिट्टी वा बादी 
पूरी 

कचोरी 
इलआ 
मालपुआ 
पोलाव 
तरकारी 

खीर 
मीठाभात 
सिखरन 
चबेना 

लावा 

चिवडा 
चटनी 

रायता 
अचार 
सुरब्बा 

पन्ना 

फुलोरी .(पकोडी) 
बरी 

सुंगोरी 

घुघुरी 

बड़ा 


( ३७ 


दअष्ठाहु 
२१८ 


» 


शब्द 

इमली के पन्ना का बड़ा 
दद्दी बढ़ा 

पापड़ 

भरता 

चिखना 

पराठा 


3० (५ 
बेढुईं 


पूरन-पूड़ी (मीठी पूड़ी) 


सेबई 


अनरसा 
गुझिया 
खाजा 

चूरमा 
जलेबी 

ण्ल्ट््ड 
मोतीचूर के लड्डू 
मूंग के लड्डू 
फेनी 

चेवर 
ग्रुलाबजामुन 
शकरपाला 
खिचड़ी 

खत्तू 

द्वाबुस 

बधार 


पुष्ठाइ 
२१५ 
हि हु 
99 
3 


4 २ ०] 


959 


शब्द 
कोर 

बहुआ 

तवा 

कड़ाही 

कली 

काठ की कलछी 
कऋटोरा-कटोरी 
करवा ( लोंटा ) 
गिलास 

घड़ा ( गग्री ) 
घढ़े का ढक्कन 
मटका ( कुंडा ) 
थाली 

चकल| 

पथरी 

सिल 

बद्दा 

झरना 

कठवत 

बरतन 

तेल की कुप्पी 
चोकी 

पीढ़ा 

सूप 

चलनी 


इष्ठाह् 
२६ ९६ 
79 


29 


99 
मेज 


8) 
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शब्द पृष्ठाडू 
आओ खली २२२ 
सूसल 99 
चूल्हा भ्क 
चक्की ४3 
दौरा-दोरी कि 
झोंपी २२३ 
अँगेठी हे 


लुआठ ( जलती हुई लकड़ी ) ,, 
खपड़ी ( चबैना भूनने की ) ,, 


भद्दी (भाड़ ) 93 
उपला ( कंडा ) न 
राख | 
जूठा भोजन का 
७. वस्थाभरण वर्ग 
उबटन २२४ 
तेलमदन 95 
स्नान १ 
चन्दनादि लेपन न्‍5 
मद्दावर डे 
पुष्पमाला ३ 
वस्त्र हि 
रेशमी वचन ३; 
ऊनी-वच्न २२७ 


नया वृस्त १5 


( हे ) 


शब्द पृष्ठाइु | शब्द पृष्ठाकु 
छालदी २२५ | दपेण २२६ 
घोया-वस्र » | पंखा ५) 
पुराना-वस्त » | पींकदान २२७ 
मोटा कपड़ा - » | दीपक ग 
फ्रटा कपडा] » | डब्बा हि 
पगड़ी » | आभूषण 5 
कक कक 5 | :बज्नौर [टि० १६अकार के रंगार] ” 
जामा पेज ॥ 
वोती ” | शिरफूल न 
हा ” | बेंदी वा ठीका 
हक ? | कर्णफूल ५, 
कमरबन्द हक | 
5 ” | मोती का द्वार २२८ 
ताशक २२६ है 

तकिया हक आज )2 
अदवा ५» | पक की कौल हे 
फ्र्दा है सम जड ५ 
ओहार क्‍ ,, | पहुंची ु ह 
कुरसी ( मचिया ) , | झंडा वा कंकण है 
पर्लेंग ५, | अंगूठी है 
छ्ड़ी » | करघधनी हि 
जूता (खड़ाऊँ) , | झुँघुरू ५, 
छाता » | पायजेब ढ़ 


3 ४9 | पुर 49 


( डऔै3 9» 


शब्द टष्ठाई | शब्द 
८. ब्रह्मचारी वर्ग मुण्डन कर्म 
पुस्तक २२९ | दाम का इधन 
पत्रा हि पावेत्री 
कलम , | विवाह [ दटि० « अकार ] 
स्याही ५, | वर (बर) 
दावात मा बरात (बारात) 
पटिया ५, | बराती 
काला-तखता » | ५, राज बने 
नकशा। हा 
अध्ययन » | राजधानी 
अध्यापन » | राज्य [ टि० आठ अंग ] 
मनन करना ५ | रोज्य-व्यवस्था 
हृवन २३० | राज्याभिषेक 
शाकल्य » | दुन्दुभी 
आचमन » | छत्र 
प्रणाम »# | पवर 
भूमि पर सोने वाले » | पूर्णकलश 
ब्रह्मचारी का दण्ड » | खेमा ( पड़ाव ) 
ब्रह्मचारी का पात्र » | पहरा ( गरत ) 
सगचर्स » | केद 
नित्यकम 5, | कोड़ा 
संस्कार-अरष्ट ५ | देशनिकाला की सजा 
जनेऊ » | फॉसी को सजा 
कोपीन ( लेँगोटी ) हि महसूल 
आसन राजगदी 


शरद 


9 


शब्द 

द्वा्थी 

इथिनी 

मदवाले द्वाथी 
द्वाथी की सूँढ़ 
द्वाथी का स्रिकड़ 
द्वाथी का मद 
हाथी का अंकुश 
हाथी की बोली 
घोड़ा 

घोडी 

घोडे के गदन के बाल 
घोड़े का खुर 
घोड़े की बोली 
घोडे को लगाम 
घोडे की चाबुक 
रथ ( लडाई के लिए ) 
हवाई जहाज 
जनाना-रथ 
गाडी 

पालकी 

डोली 

बख्तर 

टोप 

गेंद 

घनुधर 


(६ ३८ 


शछाड 
२३३ 


ल्‍ैजै 


ही । 


) 


शब्द 
बरछी-बाज 
लट्ठबाज 
धनुष 

धनुष की डोर 
बाण 


१०, व्यवसाय वग 


जीविका 
ऋण 


पृष्ठाडू, 

२३ < 
कड़ा 
हक | 


हो 


आब्द्‌ 
इंसुआ 

हर 

-हरिस 

हर का फाल 
बेल 

स्रॉड 

कोठार 

श्स्स्री 

मथानी 
-मूलधन 

नफा 
'लेनदेन 

धरोहर 

बिक्की की वस्तु 
बेचना 

तोल वा मान 
तराजू 

'तराजू का पछडा 
तराजू की डांडी 
बाट 
“लकद 

उधार 

सस्ता 

मद्ँगा 

दुकान 


( शदे& 9 


33-क+>म>न->क «>वकनपना--+33--३3%3५3५ 3-33: ७.+-3+333-9७-५आ७«-५--3५>फन+3>-3-क>>भ 
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शब्द 

घन 

जुआ 

वेतन 

सलाई 

दियासलाई 

भाथी 

कूँची ( ब्रश ) 
घारिया ( धातु गलाने की ) 
कसोर्टी 

रेती 

बरमा ( छेदने वाला ) 
कतरनी 

टॉकी 

आरा 

बहंगी 

सिकदहर ( छीका ) 
जाल 

फन्दा 

गुड़िया 

बॉक ( टेगारी ) 
चोपड़ 

पासा 

अस्तूरा 

जामिन 


शब्द 


खन्ती 
सूइ 
तागा 
सिकड़ी 
ताला 
ताली 
कुंडी 


११, स्वर-ताछादि बग 


स्वर [ टि० ७ भेद ] 
ताल [ टि० ५ भेद ] 
मधुर-स्वर 

घीर-स्वर 

उच्च खर 

चढ़ाव 


१. पशु बर्गं 


पशु [ टि० परिभाषा ] 
सिंह 

बाघ 

व्याप्र-नख 

चीता 

सुअर 

भेडिया 


२४१ 
२४२ 
| 


99 


मै 


४० ) 


शब्द 
उतार 
बाजा [ टि० ४ भेद ] 
बीणा 
स्द्द्ठै 
ढोल 
डमरू 
तबला 
सारंगी 
बंशी 
तुरही 
मजीरा 
शहनाई 
झोॉँझ 
डफला 





गैंडा [ टि० परिचय ] 
भालू 

भैसा 

ऊँट 

गददहा 

स्रियार ( गीदड ) 


थ्ष्ठाक 
२४ ६८* 


$2 


99 


39 


२४३' 


97 


और 


हरिण [टि० संग ओर हरिण के भेद), , 


स्ग-चमे 


्‌ डे ०, २०७५८: 


शब्द 
' अन्दर 

गाय 

गाय का बछवा वा बछिया 
गायों का समूह 

मेंड़ा 

बकरा 

साही 

सराह्दी के रोम ( कोंटे ) 
बिलार 


ऊत्ता [ ठि० कुत्ते के ६ ग्रुण ] 


खरहीा 

चूहा 

छ्छ्न्दर 

'मेवल्ग 

'गिलद्दरी [ टि० परिचय ] 


२. सरीसप वर्ग 


शैेषनाग 
सपराज 
सप 
गोंनस-सपे 
अजगर-सपे 
डेडद्मा-सप 
दोमुहॉ-सॉप 
“ऋरेतन्सोप- 


99 


छ१ ) 


सॉप का शरीर 
सॉप का फन 
सॉप का केंचुल 
सॉप का दाँत 
सॉप का विष 
विष 

सॉप पकडने वाला 
बिच्छू 

कान खजूरा 
बिल 

गोद 

केचुआ 
गिरग्रिट 
छिपकिली 


ध्य 


३, पक्षों वर्ग 


पक्षी 
मोर 
मोर-शिखा 
मोर-चन्द्रिका 
पपीहा 
हंस 
बगुला 
बत्तख 

| सारस 


ध्ष्ठाई 
२५३ 
२५४ 


29 


आब्द 
कुररी 

चकवा 

गरुड 

खंजन 

कोयल 

आडी 

गिद्ध 

चील 

कोआ 

डोम कोआ 
चमगादर 
द्वारिल 

झुग्गा वा तोता 
मना 

तीतिर 
बटर. 
नीलकंठ 
आुजंगा 
कठफोरा 
ड्ल्ल्ू 

वाज 

ल्वा 

कबूतर 

रूझआ [ दि० विशेषता ] 
'टिटिदरी 


( ४२ ) 


पृष्ठाइ 
5 3-3 


२५७ 


4) 
33 


कै । 
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शब्द 

सुर्गा 

गोरोया 

चकोर 

काका कोआ 

चोच 

अंडा 

घोंसला 

पंख 

चिड़ियों के बच्चे 
४. कीट-पतड्भादि वर्ग 


मकक्‍सखी 


२६० 
मच्छर हे 
भोरा 
मथुमक्खी [टि० ४ प्रकार ] ,, 
बरें [ टि० विशेषता ] हि 
झंगुर २६१ 
फर्तिंगा न 
टिज्ञ-टिट्डी हि 
जुगुनू डे 
मकड़ी 
खटमल हे 
चीलर हि 
्जूँ है 


जन 95 


शब्द्‌ 


चींटी 
चींटा 


लाल चींटा [ टि० परिचय ] 
बीर बहूटी [ टि० परिचय ] 


७५. क्रियादि वर्ग 


अकुलाना 
अगोरना 
अधाना 

अंगेजना 


अचवना ( आचमन करना ) 


अटना 
अटकना 
अटकाना 
अठिलाना 
अपनाना 
अराधना 
अलसाना 
अवगाइना 
अवमानना 
अवराधना 
अलापना 
आऑकना 
आना 
उकटना - 


( 

एष्ठाक 

२६२ 
१3 


29 


२६४ 
। 


33 


४४३ ) 


शब्द 
उकताना 
उकसना 
उकेलना 
उखडना 
उगना 
उगलना 
उगाहना 
उधघारना 
उचटना 
उचाडना 
उछलना 
उजडना 
उप्लिलना ( उंडेलना ) 
उतरना 
उतराना 
उतारना 
उथलना 
उद्धारना ( उद्धार करना ) 
उपटना 
उफनना 
उबालना 
ऊँघना 
ऐंठना 
ओढ़ना 


| ककोरना 


पृष्ठाड 
२६४ 
२६ 


3 
ैछ 


ग्र्फ़ 


५ घंठे ) 


झब्द इृष्ठाक्ष 
कचरना २६७ 
कतरना मा 
करकना पर 
कहना 9 
काटना १3 
कोचना! १ 
कीसना 35 
खाना ( टि० खाने के ६ शअ्रकार ] ,, 
खिसकना 8 
खेलना २६८ 
गढ़ना श 
गन्धाना ५ 
गजना 9$ 
गलनां $9 
गिरन! ५8 
मूथना १9 
यूघना *०92 
घिनाना की 
घिरन! ३ 
घिसना गा 
घुसना २६९ 
घोंटना 53 
चपाना 22 
चभोरना 29 


चमकना #9 


शब्द , 
चलना 
चसना 
चहकना 
चहलना 
चालना' 
चिढ़ना 
चिताना' 
चिह्काना 
चिलकना 
चुभना 
चुराना 
थूकना 
छ्जना 
छिड़कना' 
छिपना 
छ्ना 


छेदना' 


जनचना 
जमाना' 
जागना 
जगाना' 
जलनों 
जाना 
जाचन/॥ 


99 
कक 


9) 


पर 


शब्द्‌ 
जोहना 
झकोारना 
झखना 
झगडना 
झझकारना 
झटकना 
झड़ना 
झल्लाना 
झोँसना 
झाडना 
झुराना 
झूमना 
झोंकना 
टकराना 
टघलना 
टिकना 
टेकना 
टेवना 
टोहइना 
ठगन। 
ठठना 
ठिद्धरना 
डगमगाना 
ढकेलना 
ढॉकना 


डछाइ 
२७१ 
बे ७० 


क्र 


ष्ह्‌ रु! ३ 


6 
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) 


शब्द 
तरसना 
तरसाना 
तरेरना 
त्यागना 
दहलना 
देखना 
देना 
दोड़ना 
धड़कना 
घधकना 
धमकाना 
घिकारना 
धोना 
नकारना 
नाघना 
निकारना 
निखारना 
निगलना 
निथारना 
निबाइना 
नियराना 
निहुरना 


निवारण ऋरना 


निस्तारना 


ड७ल 


शब्द 
पकाना 
पगना 
पगुराना 
पढ़ना 
पढ़ाना 
पलना 
पलोटना 
पहनना 
पहचानन! 
पाना 
पालना 
पिचकना 
पिछलना 
पीना 
पुकारना 
पेरना 
पोसना 
प्रकट होना 
फेंदना 
फरकना 
फूलना 
फेंकना 
फेलना 
फेलाना 
बकना 


( ४६ 


पृष्ठाडड 
२७६ 


9) 
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) 


शब्द 
बटोरना 
बनाना 
बरजना 
बरना 
वहाना 
दाना करनी 
बहलाना 
बॉटना 
वासना 
बिचकना 
बिचलना 
बिछुडना 
बिदारना 
बीघना 
बिलसना 
बीतना 
बूकना 
बधघना 
बेठना 
बोलना 
भकुआना 
भगाना 
भजना 
भटकना 
भडकाना 


चष्ठाड़ 
२७८ 


99 


२७५९ 


क्र 


६८ 


99 


२८० 


3 
६5% ॥ 


* 


49 


2 


99 


२८१, 


शब्द 
भरमाना 
भसाना 
भागना 
आना 
भासना 
भुनना ( भूनना ) 
भुलाना 
भूलना 
भेजना 
मेंटना 
भोंकना 
मचलना 
मटकाना 
अथना 
भनाना 
मरना 
मलना 
मानना 
माजना 
मारना 
मिटठाना 
मिलना 
मीचना 
झुडना 
भुरझाना 


५४ ४७ 


पृष्ठाडु | 
२८१ 


4 


9; 


) 


शब्द 
सूड़ना 
मूसना 


| रचना 


है । 

क 
.99 
हि 

99 । 

) 

है । $ 

| 

99 | 

| 

६ 

99 

» 

कु 

» | 

२८२ | 

ई 

$ 


99 


६८ 
9) 


93 


239 
99 


3) 


| 
रसना 


रहना 
रिसाना 
रीझना 


। झुठना 
। शेकना 


शेना 


रापना 


लखना 
लछजाना 
लटपटाना 


| लपेटना 


ललचाना 
लहना 
लह्कना 
लद्दकाना ' 
लट्टलद्वाना 
लादना 
लिपटना 
लिपटाना 
छुटाना 
छलुकना 


श्ष्ठाड 
3२८३ 


४) 
व्र्ज 
595 
हट 
६2 
20 


95 
२८४ 


95 
3) 
६2॥ 


2 


६2 
"9 


प्र 


२८५ 


शब्द 
छुटना 
लेना 
लेटना 
'लोटना 
संचना 
संवारना 
सकाना 
सकारना 
'सड़ना 
सघना 
समाना 
समेटना 
सभालना 
सराहना 
सहमना 
सहलाना 
सदेजना 
सालना 
सिझ्लाना 
सिधारना 
सिमिटना 
सिराना 


( 3८ 


पृष्ठाइ 


) 


शब्द 


०८७५ , सिद्दरना 


79 


9 


99 


9) 


भ9 


95 


सींचना 
सीना 
सुनना 
सूधना 
सोना 
सोंपना 
हँकाना 
इँसना 
दृकबकाना 
दकलाना 
हट्कना 
हटना 
हटाना 
दराना 
हडपना 
द्वारना 
द्विचकना 
हिलारना 
हलसना 
ना 


6 


भ/ 


पृष्ठाइ 
२८६ 


फ््ठ 

के 
२८७ 
ड््छ 

है 

99 

० 

्रछ 

प्र 


0 


| नोट--अकारादि क्रमकी खूचो भ्रन्थ कै अन्तमे देखिये। ] 
>रइफउक्े दी ३३- 


३50. 
शुद्धि-पत्र 


नई ० डा 
[ खूचना--कृपया इस “शुद्धिपत्र” के अलुखार पहिले 


संशोधन करके तब अन्थावल्लोकन कीजिये । | 


पंक्ति 
कै 
१२ 
१० 
११ 
१४ - १४३ 


जझुद्ध 
अदि तिननन्‍दन 
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१, स्वगांदिव्ग 


स्वगं--स्वः। अव्यय । त्रिदिव। त्रिविष्टप । 
त्रिदशालय । यो | सुरठोक । नाक | दिव | मन्द्र । अवबरोह । 
गो। फलोद्य | देवछोक | स्वर्छोक | अऊध्वेछोक । सुखाधार । 
सोरिक । शक्रभुवन । दिवान । 

इश्वर---इंश । परमेश्वर। परमात्मा। ब्रह्म । परनतरह्म। 
सब्चिदानन्द | 3£ | शिव । शव | अछख | अगोचर | अज | 
अनादि। अनन्त। गुणातीत। निगुण | व्यापक। महेश्वर । 
'सवश्धर । शंकर । प्रभु | महाप्रश्भु । स्वामी । परमपिता । पति। 
साहब । साई । 

देवता#--अमर । निजेर। देव। विबवुध। सुर । 
सुपवा । सुमना । त्रिदिवेश। छेख । दिवोकस । आदितेय । 


* देवजातिके अन्तगत--- 

(१) देवयोनि 
पिशाच । गुह्मक । खिद्ध । भूत । 

(२) गण देवता--द्वादश आदित्य--१. विवस्वान। २. अयमा। 
३ पूषा। ४ त्वष्टा । ५ सविता। ६ भग। ७ धघाता। < विधाता॥+ 
९ बरुण । १० मित्र । ११ शक्र । १९ उरुक्म । 


गन्धवे । किन्नर ॥ 
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अदितिनन्दून । आदित्य । ऋभव । अस्वप्त | अमत्य । दानवारि । 
अमृतान्धा । बरहिसुख। ऋतुभुक्‌ | गीचोण | बृन्दारक । अभिमुख । 
अमृतेश । भद्टारक । अम्निजिह्न । 
[ नोट--कश्यप की स्त्री दिति से देत्यों की और अदिति से 
देवताओं की उत्पत्ति हुईं । ] 
देवस मा--छुधममों | शुभा । देवसमाज । सुधर्मी । 
अख्ुर--दलुज । देत्य । दानव । दैतेय। इन्द्रारि । 
शुक्रशिष्य । दितिसुत | सुरह्विष। पूर्वदेव। राक्षस। निमश्वर | 
तमीचर । निशाचर | मनुजाद । 
किन्नर--तुरज्ञमुख । सयु। किंपुरुष । गीतमोदी । 
हरिण नतेंक । 
[ नोट--देवताओं की एक जाति जिनका सुख घोड़े की 
तरह होता है । ] ह 
गन्धवे#-- देवजन । सुरगायक । विद्याघर। गातु। 
दिव्य गायन । 
( ३ ) अष्टबसु--१ घर । २ प्रुव । ३ स्रोम । ४ विष्णु [ साविन्र | ॥ 
५ अनिछ । ६ अनछ | ७ श्रत्यूष । ८ प्रभास । 
(४ ) दश विश्वेदेव--१ कृतु॥ २ दक्ष । ३ वसु। ४ सत्य ॥ 
७ काम । ६ काछ। ७ ध्वनि । ८ रोचक । ९ आद्रव । १० पुरूरवा । 
[ वहनिपुराण-गणभेद नामाध्याय । ] 
( ५) गणदेवता--आभास्वर, अनलरू, साध्य, तुषित, मद्दाराजिक - 
आदि गणदेवताओं के भी अनेक भेद है । अन्थों में प्रायः इनके अ्रयोग न 
इ्ोने के कारण नाम नहीं दिये गये । 


७३५ 


*अग्निपुराण में गन्धवों के ११ गण माने, गये दँ--अश्नाज्य । 
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७ स्वगादवग 


अप्सरा#--स्ववश्या ।  स्वगंवेश्या। अरुणग्रिया । 


परी । हूर। 

इन्द्र।777मंघवा। विडौजा। पाकशासन। शक्र | पुरन्द्र । 
वज्जी । वासव । वृषा । वृत्रहा। आखंडछ | सहस्राक्ष । हरि ! 
पुरुहुत । भेघवाहन । बलाराति | सुरपति । शचीपति। पाक- 
रिपु | शुनासीर । जिष्णु । गोत्रभिद्‌ । ऋशुक्षा । द्शिराज । 
देवराज | शतक्रतु । संक्रन्दन । बुद्धअ्रवा | छेखषभ । दिविस्पति । 
वास्तोष्पति । शतमन्यु | सुत्रामा । जम्भभेदी। मरुत्वान। तुषाराद । 
दुश्च्यवन । महेन्द्र | कोशिक । पृतक्रतु । 

इन्द्राणी---शची । पुलोमजा। इन्द्रवधू | पूतक्रतायी । 


माहेन्द्री । जयवाहिनी । ऐन्द्री । शताबरी । पोछोमी 
इन्द्रपुरी--अमरावती । देवपुरी | इन्द्रढोक । देवछोक । 
इन्द्र का पुत्न--पाकशासनि | जयन्त | ऐन्द्रि। उपेन्द्र। 
इन्द्र का हाथी--अश्नमातज्ञ । गजेन्द्र । ऐरावत। 


ननिनरननानागर- 


अंधारि, वंभारि। शूयवचा। कृषु । इस्त। सुहस्त। स्वन्‌। सूथन्वा । 
विश्वावसु । कृशानु । इनमें ये प्रधान गन्धव माने गये हैं:--हाहा । हूहू । 
इंस । चित्ररथ । विश्वावसु । गोमायु । ठुंबुरु। नंदि । (--“जटाधर”) 

* उबंशी । रंभा । मेनका आदि स्वर्ग की वेश्याएँ हैं। ु 

+ चतुद्दंश इन्द्र--इन्द्र। विश्वभुझू। विपश्वित । विभु । प्रभु । शिखि । 
मनोजव । तजस्वी। बलिभांव्य । त्रिदिव । सुशान्ति । सुक्कीर्ति । ऋतघाता । 
दिवस्पाति ।--देवीपुराण-कालव्यवस्था ध्याय । 

इन्द्र के घोड़े को “उच्चेःअवा”, सारथी को “मातलि”, महल को 
वेजयन्त”, ओर वन को “नन्‍्दनवन” कहते हैं। 
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ऐशवण | अश्रमुवद्ठम । ख्वेतहस्ती । चतुदेन्त । मह्छनाग | 
सदादान । सुदामा । गजाग्रणी । 


इन्द्र का वद्च--ऊुछिश । वजच्चञ | पवि। अशनि। 
भिदुर | गो | हादिनी । शतकोटि। स्वरू । भेदी । 


इन्द्र का विभान-- व्योमयान । विमान । 


वदरूणु%-- यादसाम्पति । ग्रचेता। पाशी | अप्पति | 


जलेश | पाथपति । पाशधर । अपांपति। जम्बुक। मेघनाथ । 
जलेश्वर | परखय । जीवनावास । नन्द्पाढ । दैत्यदेव । सुखाश। 
वारिलोम । राम । कुण्डली । 


कुबेर/-- किन्नरेश । यक्षराज। घनद्‌ । घनाधिप। 
गुह्केश्वर । राजराज। धनेश । तज्यम्बकसखा। पोौछर्त्य । 
वैश्रवण । मनुष्यधर्मों | पुण्यजनेश । ऐलबिछ । सख | यक्ष । 
नरवाहन । एकपिज्ञ । श्रीद्‌ । हय्यक्ष । अलकाधिप । 


कुबेर का पवेत--कैलाश परत । कुबेराद्रि | कुबेराचछ । 


कलनननननानिननागनना'.... रकम 4-3 +++>०५पमननं«-पनननकक- तन 2 ५ 3०3 कक +- -333+००+ जमा के उन ननानम»ंक तनन्‍क+ऊ, 
डक मानना कटा गिपककननीगागगगा, 


३0 हा कु 


* वरुण पश्चिम दिशा के स्वामी हैं। अदिति के गर्भ से उत्पन्न कश्यप 
ऋषि के पुत्र हैं । जल के प्रधान अधिष्ठातृ देव हैं । 

+ कुबेर को इन्द्र का भण्डारी ओर महादेव जो का मित्र मानते हैं । यद्द 
विश्रवस्‌ ऋषि के पुत्र ओर रावण के सोतेले भाई हैं। यद्द उत्तर दिश्या के 
स्वामी हैं। इनके एक आँख, तीन पेर और आठ दाँत हैं। यह्द सम्पूर्ण 
धन के स्वामी दें । इनके पुत्र का नाम नलकूबर है। कुबेर की पुरी को 
“अलकापुरी”, उद्यान को चेनत्ररथ”” ओर विमान को 'पुष्पक' कहते हैं । 


् स्वर्गांदिवर्ग 


कुबेर का ऐदवर्ये#--विभूति । भूति । ऐश्ब्य । 
कुबेर का खजाना--निधि । शेवधी । कोष । भण्डार | 
भाण्डार । 
पनप्न।--वैवस्वत । मसृत्युपति | सूर्यपुत्र । महिषध्वज। 
काछ । नरद॒ण्डघर । जीवनपति । अन्तक । कृतान्त | धर्मराज । 
कोपन्त । शमन । पितृपति । यमुनाआता | समवर्ति | श्राद्धदेव । 
परेतराट। घ्म । जीवितेश । यमराज । औडम्बर । दण्डाघर । 
कीनाश। दज्न । महिषवाहन | शी्णपाद । भीमशासन | कह । 
हरि | कमकर । 
राध्षस--कोणप । निशिचर । निशाचर | पुण्यजन। 
यातुधान । क्रव्याद । मनुजाद । अस्नरप । आशर । निकषात्मज । 
रजनीचर । अदेव। कबूर। नेऋत। यातु। रक्ष। क्षपाट | 
सन्ध्याबछ । कीछाप। नृचश | पछाश । पछाशी | भूत । नीलाम्बर । 
कल्माष । कटप्ू । अगिर | कीछाछूय । नर॒थरिष्मण । असुर । 
[ नोट--असुर' शब्द के पय्योय 'राक्षस' के भी 
पय्योय हो सकते हैं. ] 
* कुबेर के ऐश्वर्य के अन्तगत अष्टसिद्धियोँ और नवनिधियाँ हैं--- 
अष्टसिद्धि--१. अगणिमा, २. मद्दिमा, ३. ऊघिमा, ४. गरिमा, ५. प्राप्ति, 
६. आकाम्य, ७. इंशत्व ओर ८. वशित्व । 
नवनिधि--१. पद्म, २. मदह्मपद्म, ३. कच्छप, ४. नील, ५. मकर, 
६. मुकुन्द, ७. शेख, ८. खरवं ओर ९. ननन्‍्द । 
+ चतुदेश यमों के नाम--१. यम, २. धमराज, ३. खत्यु, 
४. अन्तक, ५. वेवस्वत, ६. नील, ७. दध्न, ८. काल, ९. सर्वभूतक्षय, 
११. परमेष्ठि, ११, इकोदर, १९. ओदुम्बर १३, चित्र, १४. चित्रगुप्त । 
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दानव#--हिमूडों । तापन। शम्बर। अरिप्ट । हयग्रीव । 
विभावसु । अयोमुख । शक्कशिरा | स्वभोनु । कपिर । अरुण । 
पुलोमा । वृषपव्वो | एकचक्र । विरूपाक्ष । धम्रकेश । विग्रचित्ति | 
दुजय | 

राध्कसी--कोणपी । निशिचरी । सिंहका । दानवी । 


नरक]।--यमारकूय । यमछोक । यमसपुर | निरय । 
नारक । दुर्गेति | संघात । काल्सूत्र | रौरव । 
नरक-भोगी--नारको । पापी । पतित । 
नरक-जीव--पभेत । अभिमुख । 
नरक-पीड़ा--यातना । तीत्रवेदना | पीड़ा। बाधा। 
व्यथा । दुःख । कृच्छ । आमनस्य | प्रसूतिज । तेछहत | कारणा । 


श र्‌ः . 


*# [१] कर्यप ऋषिे के वीये से दक्षकन्या दनु के गर्भ से उत्पन्न 
६१ दानवों में से प्रधान १८ दानवों के नाम ये ही हैं। ये नाम 'दानव 
शब्द के पथ्याय रूप में प्रयुक्त द्वोते हैं, इसी कारण पर्याय में भी लिखे 
गये हैं। वास्तव में ये पथ्योय नहीं, बल्कि 'दनु' के पुत्रों के नाम हैं । 

[२] 'असुर' 'राक्षस”, ओर 'दानवः--इन सबके नाम प्रथक्‌ होते 
हुये भी परस्पर एक दूसरे के पथ्याय माने जाते हैं । 

7 नरक के भेदः--पापवास, तामिस्र, अन्धतामिखस्र, मदह्रोरव, कुम्भी- 
पाक, असिपत्रवन, शूकरमुख, अन्धंकूप, क्मेमोजन, सन्देश, तप्तभूमि 
चज्रुण्टक, शोल्मली, पयेद, आणरोघ, लेलाभक्ष , सोरमेयादन, अवीबचिरय- 
पान, क्षारकदम, रक्षोगण, शूलप्रोत, दनतशक, अवनिरोधन, पंथांवतेन 
सूचीमुख । 


९ स्वर्गादिवग 


जरह्माक--आत्ममू । स्वभू | सुरज्येष्ठ । स्वयंभू । 
धतुरानन । परमेष्ठी । पितामह । हिरण्यगभ । छोकेश । विधि | 
विधाता ) घाता | खष्टा । अबव्जयोनि | नाभिजन्स | कमछासन । 
अण्डज । पू्वनिधन । कमलोद्भव । प्रजापति । प्रजाधिप । 
सष्टिकतो । रजोमूर्ति । सदानन्द | सत्यक । वेधा। द्रहिण। 
' "िरंचि । हंसवाहन | अज । विश्वस्ज । कतोर । 

ब्रह्मा का वाहन--हंस । मरारू। मुक्ताभुकू। खेत 
'गरुत्‌ । चक्राज्ज । मानसोकस । कछकण्ठ । सितच्छुद । सितपक्ष । 
सरकाक । पुरुदंशक । मानसालहूय । 

विष्णु!--नारायण। कृष्ण । वेकुण्ठ । माधव। 
धरणीधर | जनादन | हरि। मुरमदेन | सुकुन्द । विश्वरूप । 
जलशायी । श्रीवत्सखानछन । विधघु | केटभजित | विच्वंभर । 
अधोक्षज । कंसाराति । बलिध्वंसी। वनमाठी | पुरुषोत्तम | 
देवकीनन्दन । शौरी । श्रीपति । त्रिविक्रम । वासुदेव । मघुसूदन ) 
मधुरिपु । चतुझुंज | पद्मयनाम | चक्रपाणि । उपेन्द्र | गोविन्द । 
गरुडध्वज । पीताम्वर । अच्युत । शाज्धी । हृषीकेश । केशव । 


पं 


* ब्रह्मा 5 सश्टिकत्तों, रक्तवर्ण, चतुमुख, कमलासन, इंसवाहन, विष्णु 
के नाभि से उत्पन्न ओर रजोगुण की मूर्ति हैँ। कहते हैं कि वेद सबसे पहले 
ब्रह्माजी के द्वी मुखश्री से उच्चरित हुए । 

+ जचिदेव मेंसे एक, सतोगुण के अधिष्ठातृदेव । विष्णु के उपासक को 
वेष्णव कद्दते हैं। विष्णु के शंख को 'पाश्चजन्य', चक्र को 'सुदर्शन”, गदा को 
'कोमोंदकी', खड्ग को 'नन्‍्दक', धनुष को 'शाज्ञ, छाती के चिन्द्र को 'श्रीवत्स, 
“मणि को कोस्तुभ”, सारथी को “दारुक' तथा मंत्री को उद्धव कहते हैं । 
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पुराणपुरुष । यज्ञपुरुष। नरकान्तक। देत्यारि। दामोदर । 
सनातन । पुरुष पुरातन | मनुजाद निकन्दन । अन्तन्‍्त । भगवान । 
श्रीश । इन्द्रवरज । शेषशायी । 

नोट---(१) ये सब नाम श्रोकृष्ण जी के छिये भी युक्त. 
हो सकते हैं । 

(२) छक्ष्मी' शब्द के किसी पय्योय के साथ पति! शब्द 
वा उसका पय्योय जोड़ देने से विष्णु शब्द का बोधक होता है । 

“विष्णु का घोड़ॉ--शेव्य। सुप्रीव | मेघपुष्प | बछाहक। 

विष्णु का वाहन--गरुड़ | गरुत्मान्‌। नागान्तक। 
ताक्ष्य। सुपण । वैनतेय । किष्णुरथ । पन्नगाशन | खगेख्वर । 
खगपति । पक्षिराज । खगकेतु । खगेश । उरगारि। उरगाद | 
हरियान । शास्मलिस्थ । अमृताहरण । तरहइवी। ( तरस्वी ) !. 
पक्षिसिह । शास्मी । महावीर । 

[ नोट--ये बिनता के गर्भ से उत्पन्न कश्यप ऋषि के पुत्र हैं. ] 

महादेव#--शंभु | शंभू । इश। पशुपति। शिव।' 


* महादेव--(१) गौरी या पावती शब्द के किसी पशथ्योयवाची शब्द 
के साथ पति-वाचक शब्द जोड़ देने से “मद्ादेव” का बोधक हो जायगा । 

(२) इंव्वर शब्द के जितने पण्याय हैं, वे सब महादेव” के बोधक दें । 

(३) महदिव त्रिदेव में से एक देव हूँ। यह तमोंगुण के अधिष्ठात देवता 
हैं। यह दिगम्बर वेषी ( नम्म ) हैं। इनका आसन व्याप्रचर्म तथा ओढ़ना 
गजचम है । त्रिशुल इनका अस्त्र हे । इनके ललछाट पर कालरूप एक तीसरा 
नेत्र है जो किसीको नाश करनेके समय खुलता है । 

(४) शिव की अध्टमूर्त्ति मानी गई हे--१. क्षितिमूर्त्ति-्सवे । २, जल- 


११ स्वर्गांदिवर्ग 


शूछो । महेश्वर । ईश्वर । शव । ईशान | शंकर | चन्द्रशेखर । 
भव । भूतेश । खण्डपरशु । गिरीश | हर | म्ड । कृत्तिवास | 
पिनाकी । ग्रमथाधिप । उम्म । कपदीं | श्रीकण्ठ । शितिकण्ठ । 
कपालछभ्ृत्‌ । वामदेव । विरूपाक्ष । त्रिछोचन | पश्चानन । 
कृशानुरेत । स्वज्ञ | घूजेंटि। प्रभु। स्थाणु । उसापति। 
ज्यम्बक । भरग। त्रिपुरारि। रुद्र। गंगाघर | अन्धकरिपु । 
नन्‍्दीश्वर । भूतनाथ । नीलछकण्ठ । अग्रिकेतु । क्रतुध्व॑ंसी । 
भगवान । स्मरहर । मदनारि | नटराज। अहिलुध्न्य । अष्टमूर्ति । 
महानट । चन्द्रमोलि । गौरीपति । गिरिजापति। कापालिक । 
केलाशनाथ । भोछानाथ | रेरिहाण । भगाली | पांशुचन्दन । 
दिगम्बर | अट्टहास । कालखर । पुरद्विटद्‌। वृषाकपि । महाकारू |. 
बराक । नन्दिवरद्धन | हीर | वीर | खरु । भूरि । कटप्रू। भैरव । 
धुव । गुड़ाकेश । देवाधिदेव । कहझ्काठमाढी । सिद्धदेव । 


मूर्ति-भव । ३. अभिमूत्ते-रुद्र । ४. वायुमूत्ति-ठप्न । ५. आकाशमूत्ति- 
भीम । ६. यजमान मू|त्तिं-पशुपति । ७. चन्द्रमूर्तति-महादेव । ८. सूय- 
मूर्ति-इंशान । 

(७) एकादश रुद-१. अज । २. एकपात ३. अद्दिवुष्न्य । ४. अपरा- 
जित । ५. पिनाकी । ६. ज्यम्बर । ७. महेरवर । ८ बषाकपि। ९. शम्भु।' 
१०, हरण । ११. इश्बर | 

(६) शिव के नन्दीगण-श्वन्नी, ग्ब्गी, रिटि, तुण्डी, नन्दिक, 
नन्दिकेश्वर | 

(७) शिव की पुरी को 'केलाश”, जटाजूट को 'कपद', धनुष को 'पिनाक! 
वा 'अजगव', और परिषद को “अमथ!” कद्द ते हैं। शिव के उपासकों को शैव 
कहते हूं । 
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विश्वेश्वर । विश्वनाथ । चन्द्रापीड़। काशीनाथ । अस्थिमाली । 
इमशानेश्वर । हिण्डी । विषमाक्ष । खेचर । रसनायक । अडे- 
नारीश । यमान्तक । ऊध्वरेता । अर्धीश | कुलेश्वर । शिपिविष्ट । 
वृषाड । 

सरस्वती#--ब्राह्यी । भारती । भाषा | वाचा। गो। 
गिरा । सुष्ट । वाणी । शारदा । इछा। वीणापाणि। वागीश । 
महाख्वेता । विधात्री | त्रह्माणी। श्री। बाक्‌ | इरा | ईइ्वरी । 
'बर्णमातृका । सन्ध्येश्वरी । वाक्येश्वरी । 

लच्यी+--कमछा । पद्मा। पद्मालया। पद्मासना। 
रमा । हरिप्रिया | श्री । इन्दिया । ठोकमाता । सा । क्षीरोद तनया । 
समुद्रजा । भागवी । क्षीरसागरकन्यका । बविष्णुबस्ूलभा । 
जगन्माता । सम्पत्ति। सम्पदा। विभूति। भूति। रूच्छि । 
माया । शोभा । 

पावती[--उमा । कात्यायनी । गौरी | काछी। हैमवत्ती। 
इंब्वरी । शिवा। भवानी । रुद्राणी। शवोणी | सर्वेमंगछा । 
अपणों। दुगों। म्डानी। चण्डिका। अम्बिका। आयो। 


« सरस्वती-जह्या की स्री ( शक्ति ), विद्या बुद्धि को देनेवाली हैं । 
संगीत एवं वादन कला की अधिष्ठातृ देवी हैं । इनका वाहन हंस है । 

+ लक्ष्मी-विण्णु-प्रिया । धन-वेभव-स्वरूप को देनेवाली हैं। सम्पूर्ण 
दरिद्रता को दूर कर सुख-शान्ति-घन-धान्य-प्रदायिनी हैं । इनका वाहन 
उल्लू ( उलक ) दें । 

 पावती-द्विमाचल को कन्या, शिव की अरद्धान्ििनी हैं। सोभाग्य दायिनी 
हैं। इनका वाहन सिंह दे । 


१३ जे स्वगोंदिवग 


दाक्षायणी । गिरिजा। मभेनकात्मजा | हिमाचलूसुता । हिमगिरि-- 
सुता । शंकरप्रिया | दक्षखुता । सती । शैलसुता । शैलनन्दिनी । 
पतित्रता । इछा । शिवाड्धोद्धिनी । अम्बा | माया । विश्वकारिणी ४ 
सिंहवाहिनी । मैनासुता । भवा । ह 
५“दुगी#--हुगविनाशिनी । अनन्तशक्तिका | चण्डिका । 


* देवी के अन्तगंत:--- 

(१) पश्चदेवी--दुगों । लक्ष्मी । राधा । वाणी । शाकम्भरी । 

(२) सप्तमाता--१ ब्राह्मी । २ माहेश्वरी । ३ कोमारी । ४ वेष्णवी ।. 
० वाराही | ६ इन्द्राणी । ७ चामुण्डा । 

(३) नवदुगा---१ शेलपुत्री । ३ ब्रह्मचारिणी । ३ चन्द्रधण्टा | 
४ कृष्माण्डा । ५ स्कन्दमाता। ६ कात्यायनीं । ७ कालरात्रे। ८ महागोरी । 
९ सिद्धिदात्री । 

(४) नव कनन्‍्यका--१ कुमारी । २ त्रिमूत्ति] ३ कल्याणी $ 
४ रोहिणी । ५ कालिरा । ६ शांभवी । ७ दुगों । ८ चण्डिका | ५ सुभद्रा । 

(०) नवशक्ति--१ वेष्णवी । २ ब्रह्माणी । ३ रोद्री । ४ माहेश्वरी । 
० नारसिेंहदी । ६ वाराही । ७ इन्द्राणी । ८ कार्तिकी । ९ सवमच्जला । 

(६) दश मद्दाविया--१ काली। २ तारा । ३ षोडशी । ४ भुवनेशवरी । 
५ भेरवी । ६ छिन्नमस्ता। ७ धूमावती। ८ बगला । ९५ मातज्ली। १० कमला ॥ 

(७) ६४ योगिनी-नारायणी । गोरी। शाकम्भरी। भीमा। रक्तदेतिका । 
पावती। दुगो। कात्यायनी। मद्दादेवी | चन्द्रवण्टा। मद्गाविद्या। महातपा । आमरी । 
सावित्री । ब्रह्मवादिनी । भद्काली । विशालाक्षी । रुद्राणी। क्ृष्णपिज्ञला । 
अग्निज्वाला । रोद्रमुखी । कालरात्रि । तपस्विनी । मेघस्वना । सहस्राक्षी ॥ 
विष्णुमाया । जलोदरी । महोंदरी । मुक्तकेशी | घोररूपा । महाबल्ा । श्रुति । 
स्मृति । ध्रति । तुष्टि । पुष्टि | मेघा । विद्या। लक्ष्मी । सरस्वती | अपणां । 


प्रथम खण्ड १७ 


चण्डमुण्डविनाशिनी । कालछिका । शाम्भवी | रक्तवीजविना- 
'शिनी ( प्रभजनी ) | कुमारी । कल्याणी । कामाक्षी । त्रिमूर्ति । 
रोहिणी । सुभद्रा । महागौरी । चामु॒ण्डा | वाराही । सिंहवाहिनी । 
वागीस्वरी । नारसिंही । भगवती । विन्ध्यवासिनी । पावती | 
उमा | साया । विश्वकारिणी | शक्ति । महाशक्ति । धम्नरमदिनी | 
सौभाग्यदायिनी | विधाठ । - धान्नी। कृष्माण्डा । स्कन्द्माता । 
अजा । ब्राह्मी । 
[ टिप्पणी में दिये हुये जितने नाम हैं वे सब दुगों के पय्योय 
हो सकते हैं | 
ध्ाएश--छम्बोदर । हेरम्ब। इमातुर। एकदनन्‍्त | 
मूषकवाहन । गजवबदन । गणपति। शिवसुत | विनायक । गजास्य । 
विन्नराज | गजानन । वक्रतुण्ड । महाकाय । धूम्रकेतु । गणाध्यक्ष । 
भालचन्द्र | विन्न नाशक। विकट। मोदकप्रिय। मोददाता | 
विद्यावारिधि | बुद्धिविधाता। जगवन्य । आदिपूज्य । भवानी- 
'नन्दन । परशुपाणि | आखुग । शूपकर्ण । 
कार्तिकेय#--महासेन । शरजन्मा । षड़ानन । पावेती- 
'नन्दन । स्कन्द । सेनानी । गुह। अभिभू। बाहुलेय | क्रौश्च- 


अम्बिका । योगिनी । डाकिनी । शाकिनी । द्वारिणी। द्ाकिनी । लाकिनी । 
'त्रिद्शेइवरी । मद्दाषष्टी । सवमज्ञला । लज़ा। कोशिकी । ब्रह्माणी। ऐन्द्री। 
'नारसिंही । बाराही। चामुण्डा। शिवदूती । विष्णुमाया । मातृझ्य । कार्तिकी । 
'विनायकी । कामाक्षी । क्‍ है 

._ # महदेव जी के पुत्र हैं। कृत्तिका नक्षत्र में उत्पन्न होने के कारण 
'कात्तिकेय नाम पड़ा | इनके छः मँह हूँ । यह देवताओं के सेनानायक हैं । 


१५ स्वर्गांदिवर्ग 


दारण । शक्तिघर | शिखिवाहन । कुमार | श्रीविशाख | तारका- 
जित । षाण्मातुर । अभिकुमार । स्वामि कार्तिक । 

सैरव---भूतनाथ । ख्वानवाहन । रुद्रमूति। भयज्जूर । 
भीम । कराछ । कारूमूर्ति । विकराल । भयानक । 

[ नोट--अष्ट मैरवों के नाम--१- महामैरव, २. संहार 
भेरव, ३. असिताड़ भैरव, ४. रुरू भेरव, ५. काछ भेरव, 
६. क्रोध,मैरव, ७. ताम्रचूड़ भैरव, ८. चन्द्रचूड़ भेरव । ] 

>“अप्लि#--वहि । बीतिहोत्र | धन्य । कृपीटयोनि । 
ज्वछन | जातबेद । तनूनपात्‌। पावक। अनछ-। रोहितास्व । 
वायुसख । आशुशिक्षणि । हिरण्यरेत | हुतमुकू। दहन | हृव्य- 
वाहन । सप्तर्चि | दमुन । शुक्र | चित्रभानु । विभावसु | शुचि । 
वैद्वानर । ( अप० वैसन्दर ) अपित्त । हुताशन | दव | ऊष । 
बुध । धृम्रकेतु । आग | तपन । नि्जेर जीभ । दग्धदुम | बुक । 


शिव जी के वीय्य को अग्निदेव ने कबूतर का रूप धर कर पान कर लिया 
था, इन्हीं से स्कन्द की उत्पात्ति हुई । इनका वाहन मोर दें । 

« वैद्यक मत से अभि ३ प्रकार की मानी गई है, यथा--१. भौमापमि, 
जो पदार्थों के जलने से उत्पन्न होती हैं। २. दिव्याभि, जो आकाश में 
बिजली से उत्पन्न होती हैें। ३. जठरामि, जो पित्त रूप से हृदय ओर 
नामि के बीच में रहती दे । कमेकाण्ड में अभि छः प्रकार की मानी गई हे, 
यथा--गाहपत्य, आहवनीय, दक्षिणाप्रि, सभ्याभि, आवसस्थ्य और 
ओपासनापमि । इनमें आरम्भ की तीन श्रधान हैं। ऋग्वेद का प्रादुर्भाव 
अभि से द्वी माना जाता हैं। अप्नि की सात जिह्ाएँ मानी गई हैं--काली, 
कराली, मनोजवा, सुलोह्दिता, धूम्रवणा, उप्मा और ग्रदीप्ता । 


प्रथम खण्ड श्द्द 


कुन्त | कुतप | शिखि । सप्तजिहा । पांचजन्य । वहिशुष्मा। बहिं | 

बड़वानल--( जल में छगने वाढी आग» ओरविं। 
बाड़व । बड़वाप्मि । 

वन की अग्नि--दव । दावा। दावानछ । द्ावाप्मि | 
दवारी । वनहुताशन । 

पेट की आर्नि%--जठराग्नि | पाचकाप्मि । 


अग्निकण---स्फुलिंग । अनछ-कण | चिनगी | चिनगारी। 

अशश्नि ज्वाला--ज्वाठा | कीछ । शिखा । अपम्निशिखा । 
वचिस । हेति । उत्का । भूति । भस्मनी । क्षार । छूक । छुकारी 
अग्नि कुक॒ट | छपट । छबर । लौ 

अग्नि सन्‍ताप--संज्वर | सन्ताप । दाह । भस्मीभूत । 
डाढ़ा | कुठस । जलन । 

+“बायु।--१- श्रसन । २. स्पर्शन । ३. मातसिश्वा । ४. सदा- 


गति। ५. प्रषदश्व । ६. गन्धवह्‌ । ८. अनिछ । ९. आशुग | 


* जठराभि--हृदय ओर नाभि के बीच में उत्पन्न होने वाली अभि 
जो भोजन को पचाती ओर छुवा उत्पन्न करती है। कार्तिकऋ श्ु० ८ से 
अग्रहण कृष्ण ८ के भीतर नवीन जठराभि की उत्पत्ति होती है । 

+ शरीरस्थ वायु--पाँच प्रकार की दोती है-- 

(१) प्राणवायु--मुख्य स्थान शिर हें । छाती ओर कण्ठ तक विचरण 
करती दे । बुद्धि, हृदय ओर चित्त को घारण करती हे । 

(२) उदानवायु--मुख्य स्थान छाती हँ। नासिका, नाभें ओर गला 
विचरने के स्थान हैं । भोजन ग्रवेश करना, छोंक, डकार और जेँभाइई लाना 
इसके मुख्य कम हैं । 


१७ ह स्वर्गादित्रग 


१० ससीर। ११. सारुत। १२. सरुत्‌। १३. जगस्माण। 
१४. समीरण। १५. नभस्वान्‌ । १६. वात । १७. पवन | 
१८. पवमान । १९. प्रभंजन । २०. अजगठ्याण । २१. खश्थास । 
२२. वाह । २३, घूलिध्वज । २४. फलिप्रिय । २५०. वाति । 
२६. नभग्राण । २७. भोगिकान्त | २८, स्वकम्पन । २९, अक्षति। 
३०. कम्पलक्ष्मा। ३१ शसीनि । ३२. आवक | ३३. हरि । 
३४. बांस । ३२५. सुखाश । ३६. मसगवाहन | ३७. सार | 
३२८, चच्चछ । ३२९. विहग । ४० प्रकम्पन। ४९. नभस्वर । 
४२. निश्चासक । ४३. स्तनून । ४४. प्रषतां पति । ४५. ग्राण । 
७६. अपान । ४७. समान । ४८- व्यान । ४९. उदान । 

सूक । सरिमन। सरण्य। हवा। स्वेग । सरट। खग। 
बयार । | 

| नोट---ये ही “उनचास पवन के नाम से भी अ्रसिद्ध 
हैं । कहते हैं कि य अदिति के पुत्र है। इनके कोई सनन्‍्तान नहीं 
हुई। इन्द्र ने इन्हें देव-पद दिया है। स्वृष्टिक वायु को झञ्मा 
कहते हैं। | 

(३) व्यानवायु--मुख्य स्थान हृदय दढ्वे। यह सब शरीर में व्याप्त 
रहता हैं । अपक्षपण, उत्क्षेपण, निमेष, उनन्‍्मेष आदि इसके कम हैं । 

(४) समानवायु--मुख्य स्थान नाभि है, विचरणस्थान कोष्ठ है । 
अन्ञ अ्हण करना, पकाना, विवेचन करना ओर त्यागना इसके मुख्य कर्म हैं । 

(७) अपानवायु--मुख्य स्थान गुदा है, विचरणस्थान कटि, बस्ति, 
लिज्न ओर जाघ हैं । मल, मूत्र, वीये, आतंव और गर्भ आदि निकालना 
इसके मुझ्य कमे हैं । 
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आँधी--आँधवी । महावात | प्रकम्पन । अंधड़ । तूफ़ान | 
बवण्डर ( चक्राकार वायु ) । 

वायुवेग--तरस्‌ । रहस्‌ । र॒य । स्पद्‌ । जब । 

कामदेव #--मदन । मनन्‍्मथ । मार । शद्युन्न | कन्दर्प । 
मीनकेतन । दपक । अनड्भः | काम । पश्चशर । शम्बरारि । सन- 
सिज । कुसुमेषु | अनन्यज | पुष्पथन्वा । रतिपति । सकरध्वज । 
आत्मभू। मैन । अतनु । कुसुमसर । सन्थि । नवरंगी | मनोभव । 
मनजात । सकरकेतु | समर | हरि। विरहविदार | पुष्पचाप | 
कुसुमायध । ब्रह्मसू । विश्वकेतु | कामद | कान्त | कान्तिमान्‌ | 
कामग । कामचार | कामी । कामुक । कामवरद्धन । राम | सम । 
रमण । रविप्रिय । रममाण । नन्‍्दक । ननन्‍्दन। ननन्‍दी । रतिसखा । 
आमक । भ्रद्ध | मोहन । मोहक | मोह । मोहबद्धन । सातड्ढ । 
खेलक। विलास । 

अदिवनी कुमार।--स्ववंद्य । अश्विनीसुत । आश्विनेय । 


# (१) कामदेव के पंचवाग--१. सम्मोहन, २. उन्‍्मादन, ३. शोषण, 
४. तापन, ५. स्तम्भन । कामदेव का धनुष पाँच प्रकार के पुष्पों से बना है- 
अरविन्द, अशोछ, आम्र, नवमछिका ओर नीलकमर। इसे पुष्पधनु भी 
कहते हैं । 

(२) कामदेव की सत्री का नाम 'रति' हे । 

$ प्रभा के गर्भ से उत्पन्न सूथ के दो पुत्रों को अश्विनीकृपार कद्दते 
हैं। एक बार सूयय के तेज को सहन करने में असमथ होकर प्रभा घोड़ी 
बन कर भाग गई और तप करने लगी । तब सूर्य भी घोड़ा बन कर उसके 
पास गये । इसी संयोग से अश्विनीकुमारों की उत्पत्ति हुई । 


१९ स्वगांदिवग 


अश्विनि। नासत्य। दखत | नासिक्य | गदागद्‌ । पुष्करस्तज । 
जझपू---भजन । स्मरण । नाम स्मरण । जपन । मन्‍न्त्रोच्चा- 
रण । मन्त्रस्मरण । मन्त्रोद्धरण ! 
लतप--बत्रत | अनुष्ठान | तपस्या | योग । योगाभ्यास । 
योगसाधन । ध्यानोपासना । ह 
पूजा--अचों | नमन | अहेण । अपचिति। आराधन | 
पूजन । आराधना । आदर । सम्मान । 
यज्ञ #--याग | मख | कऋ्रतु | अध्वर। सब | सप्रतंतु । 
इष्टि । वितान । मन्‍्यु | आहव | हव । हवन । सवन | अभिषय | 
होम । मह | 
दान--त्याग । विहापित । उत्सजन | विसजन। अंह॒ति । 
'विश्राणन | वितरण । स्पशन। प्रतिपादन | प्रादेशन । निर्वपन । 
अपव्जन । दाय । प्रदान | अतिसजन । विसमे । स्पर्श । क्षणन | 
प्रदेशन । 
उपासना--झश्रुषा | सेवा | परिचय्यों | वरिवस्या । 
ब्रत--( देखो 'तप' शब्द ) 
सन्धास--बैराग। वेराग्य। त्याग । चतुर्थाश्रम । निबाण। 
परिब्रजन । 





# पश्च महायज्ञय--१. खाध्याकः । २. अम्मिद्दोन्न । ३. आतिथ्य । 
४. पितृतपण ओर ५. बलिवेश्व । 
यज्ञ के चार ऋत्विज्‌ होते हैँ --द्ोता, अध्वयु, उद्गाता और ब्रह्मा 


ग्रथम खण्ड ब्र्छ 


सन्यासी--त्यागी | वैरागी । दण्डी। निवोणपथी | 
चतुर्थाश्रमी । यती । परिब्राज। मिल्लु | कमन्दी । पाराशरी । 
मस्करी । भिक्षुक। न्‍्यासी। स्वामी । गोस्वामी । जितेन्द्रिय । 
योगी । 

तपरसवी-वापस । तपी । पारिकांक्षी | 

ब्रह्मत्व माव-तरह्मभूय । ऋद्यात्व । ब्रह्मसायुज्य । 

विवेक--एथगात्मता | ज्ञान। सहििचार | सदूबुद्धि। 
प्रबोध । 

दशन--निरबणन । निध्यान | आछोकन । इंक्षण । 
निभालन । देखाव । 

दरशनथोर्थ--दशनीय । द्रष्टव्य । 

घमं #--पुण्य । श्रेय । सुकृत | वुष । आचार। स्वभाव। 

सुनि-- तपी। साधक । तापस। पारिकांक्षिन्‌ | मुनि । 
ऋषि । ब्रती । संयमी । साधु । योगी | 

ब्रह्मझानी--ज्ञाता । दाशनिक । तत्वज्ञ | तत्वविद्‌ । 
त्र्मज्ञ । ब्रह्यपरायण । अह्मपर । 

मुक्ति--कैवल्य । निश्रेणी । निवोण । मोक्ष | अक्षय । 
स्वर्ग | अपवर्ग । अमृत । अपुनभेव । महासिद्धि । 


७ (० 
+ धर्म के दस लक्षण--१. धति, २. क्षमा, ३. दम, ४. अस्तेय, 
(चोरी न करना) ५. शुचि, ६. इन्द्रियनिग्रह, ७. बुद्धि, ८.विद्या, ५. सत्य, 
१०, अक्रोघ ( क्रोध न करना वा क्रोध को रोकना )। 


२१ स्वगांद्विरों 


अम्तत-पीयूष । अमृत । सुधा । सोम । मधु | अगदकार। 
सुरभोग। अमी। अमिय। शशिरस। (अप० इमिरित, 
अमरित ) | 

स्वर्णाचल--मेरू । सुमेरु। देमाद्रि । रब्नसानु । 
सुरालय । हेमकूट । 

देवशृध्ल--कल्पद्ुम । कल्पवृक्ष । मनन्‍्दार । पारिजातक । 

सन्‍्तान । कल्पतरु । सुरद्रम | हरिचन्दन । 

देवनदी--मन्दाकिनी । वियद्गज्ञा । स्वणंदी। सुर- 
दीर्घिका । देवसरि । स्वगोपगा । देवगड्भा । स्वगेड्ञा । 

कामधेनु-सु रधेनु | कामघुक घेनु | सुरसुरभी। कामदुह्म । 

चेद्‌ #--त्रह्म । श्रुति। निगम | घममूछ। छुन्द । 
आम्नाय । प्रवचन । 

छास्त्र।-आगम । विद्या । ग्रन्थ । 





* बेद चार हैं--ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद ओर अथवेणवेद | इन्हीं 
वेदों से चार उपवेद निकाकछे गये, यथा--धन्वन्तरि ने ऋग्वेद से 
आयुर्वेद निकाला, विश्वामित्र ने यजुर्वेद से धनुर्वेद निकाला, भरत मुनि ने 
सामवेद से गन्धववेद निकाला और विश्वकर्मा ने अथवणवेद से 
स्थापत्य निकाला । 

बेदाह्न छः हैं, यथ्रा -- शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष 
ओर छन्द । 

+ शास्त्र १८ हैं, यथा--४ वेद + ६ वेदाज्न तथा मीमांसा, न्याय, 
बमश्ास्त्र, पुराण, आयुर्वेद, धजुवेंद, गान्धवंबेद तथा अर्थशास्त्र । 


२. देवावतार वर्ग 


रासचन्द्र ४-- राम । दाशरथि । रघुबर | रघुपति ! 
रघुराज । रघुनन्दन । रघुराय | सीतापति । खरारि। रावणारि । 
अवधेश । 

जानकी -- जानकी । वेदेही । सीता । भूतंनया । 
. भूमिजा । जनकनन्दिनी । जनकात्मजा । रामप्रिया । 

परशुरास |--ररेणुकात्मज | परशुधर । राम । यामदक्नि। 
भागव्‌ | 

कूष्णा--श्याम । साँवछे । सँवलिया। नन्‍्दनन्दन । 


अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र थे । ठव ओर कुश 
इनके दो पुत्र हुए । 
मिथिला के राजर्षि मद्दाराज जनकजी की पुत्री थी। इनकी उत्पत्ति 
'वी से हुई हैं 
मद्ृषिं यमदपिजी के पुत्र थ। इन्द्रोने सहस्बाह को मारु कर 
२१ बार हंहयवशी क्षत्रियों का नाश किया था। इनकी माता का नाम 
रेणुका था । 


२३ देवावतार वर्ग 


जनादन। यदुनन्दन । देवकीनन्दन । कंसारि | मुर्मदन | 
मुरछीधर । वंशीधर । गिरिधर | द्वारिकाधीश । साधव | केशव । 
हषीकेश । मुकुन्द। मधुसूदन। गोपीनाथ | राधारमण । पुरुषोत्तम । 
भगवान । चक्रपाणि । यादवेश । योगीन्द्र | त्रजभूषण । बासुदेव । 

[नोट-विष्णु के सभी नाम कृष्ण के पयोयवाची हो सकते हैं।] 

राधा--राधिका। वृषभानुजा | हरिश्रिया। वृषभानुनन्दिनी | 
कीतिकिशोरी । ब्रजरानी । 

यशोदा--जसुमति । यशुदा | नंदरानी । 

बलरास--बलूदाऊ । दाऊ | बलदेव । हलूदेव | हरूधर । 
रोहिणेय । बलभद्र | संकषण । नीलछाम्बर । रेवतीरमण । मूशलू- 
पाणिक । राम | कामपाछ । हलायुध | अच्युताग्रज | ग्रलम्बन्न । 
मुसछी । हली। तालछाक्ु । सीरपाणि | काढिन्दीभेदन | बढ । 
वलबीर । तालध्वजी । ह 

अआनि रुद्ध-उषापति । तरह्मयसू । ऋष्यकेतु । 

नासिह--नरहरि | नरसिंह । नारसिंह । 

५ गौतम बुद्ध-- शाक्यसिंह । सवोर्थ | गौतम । मायासुत। 
अकबन्धु । शाक्यमुनि । शौद्धोदनि | सर्वेज्ञ | सुगत । बुद्ध । धर्म 
राज | तथागत । जिन | भगवत | दशवरछ | मारजित्‌। छोक- 
जित्‌ू । समन्तभद्र । षडसिज्ञ । अद्वयवादी । विनायक । भुनीन्‍्द्र । 
श्रीघन । शास्ता | सिद्ध । महाबोधि। आये । दाह । महामेत्र । 
अहण | 

गायज्नी--वेदमाता । सावित्री । ब्राह्मी। जहाबीज । 
सरस्वती । 


अथम खण्ड ब्ध्छु 


४, 


हलुमान-- पवनसुत । अखनीकुमार | महाबीर । महा- 
वी । विक्रम । बजाड़ी ( अप० बजरंगी ) कपिकेशरी । 
कपीश । जितेन्द्रिय | वातात्मज । आअनेय । रामदूत । वरिष्ठ । 
ग्रभंजनजात । सारुति | अक्लहन्त । 

नारद--देवर्षि | ब्रह्मसू । त्रद्मपुत्र । 

विश्वामिन्र-- कौशिक । गाधिसू तु । गाधेय । राजर्षि । 

विश्वकम[--शिल्पराद । सुरशिल्पकी । पदुशिल्पेश । 

श्री ऋषि-- शज्ञी | मृगज । विभांडसुत । शान्ताधव । 
( यह राजा दशरथ के जामाता, शान्ता के पति थे ) 

अगस्त्थ-- घटज । घटोड़्व। घटसंभव | घटयोनि। 
कुम्भज । सिन्धुशासनि । मेत्रावरुण । विन्ध्यकूट । समुद्रचुलुक । 
पीताब्धि । ओवशेय । । 

[ नोट--अगस्त्य की स्त्री छोपामुद्रा हैं । | 

वशिष्ठ #--वैरच्चि । त्रद्मसू । अह्यर्षि । 

[ नोट--वशिष्ठ की स्री अरुन्धती हैं. ] 

वाल्मीके-- आदिकवि । वल्मीकोड्धव । प्राचेतस्‌ | 
मैत्रावरुणि । 

व्यास -- वेदव्यास । ढेपायन । पाराशय । सत्यवतीसुत। 

यधिछिर --घधर्मराज । अजातशत्रु | कोंतेय। कुरुराय। 


छा... का 


+* सप्त्षियों में से एक । सप्तषिं--विश्वामित्र | यमदमि । भरद्वाज । 
गोतमः । अन्नि। वशिष्ठ | कश्यप । 
* पश्च पाण्डव--युधिष्ठिर । भीम । अजुन । नकुल । सहृदेव । 


श्पू देवावतार वर्ग 


अजुन---जिष्णु । धनंजय | विजयरथ । फरगुन । किरीटी । 
गुडाकेश । गांडीवधर । पा्थ । कपिध्वज । सब्यसाचि | शब्द- 
भेदि । धनुधेर । कोन्तेय । नर । 

कण--राधेय। वसुषेण | अकंनन्दन | सूर्यसुत । चाम्पेश। 
सूतपुत्र । अज्गराट्‌ । 

सीष्मपितामह---गंगापुत्र । गांगेय । पितामह । 

शान्तनुसुत । 

द्रौपदी--ह्र॒पदसुता । पाआ्वाढी। क्ृष्णा। सैरिंधी । 
नित्ययोवना । याज्ञसेनी । वेदिजा । 

असभिमन्छु--सौभद्र । पाथनन्दन । पाण्डुपौत्र । 

दशर थ-- कोशकछपति। अवधेश । रघुवंशमणि | दिगस्यन्दन | 

जनक--राजषि । विदेह । मिथिलेश । विवेकनिधि । 
तिहेत राज । 

लक्ष्मण--सोमित्र । अहीश । शेष | अनन्त | छखन। 
रामानुज । छछिमन । | 

शब्मप्न--रिपुद्मन । रिपुसूदन । शब्रुहन्ता । शत्ुहन । 

रावण---दशवदन । देत्येन्द्र । दशकन्ध । लंकेश । निशि- 
चरपति। दशकंठ । दशमाथ | दश्ग्रीव । यातुधानेश । 

मेघनाद-- शक्रारि । इन्द्रजित । 

जामवन्त--ऋक्षराज । जांबुबवान | 





पा * करि|ड के 


३. तीथोदिवरगे 

प्रयागराज-- तीरथराज । प्रयाग । तीथेश । तीथपति । 

अदोध्या #-- अवध । अवधपुरी | विमछा । आदिपुरी | 
आद्या । साकेत । 

सथुरा--मधुपुरी । मघुवती । मधुरा | मधुबन । 

काशो--आनन्दपुरी । आनन्द्वतन । आनन्दकानन । 
शिवपुरी । काशिका । वाराणसी । मोक्षदा पुरी । बनारस । 

जगन्नाथपुरी --जगदीशपुरी । पुरी । जगन्नाथ । 

द्वारकापुरी -- द्वारकाधीश । वेंकटेश । द्वारावती । 

गश[--भागीरथी । जाहुबी । जह नन्दिनी। मसन्दाकिनी। 
सुरसरि । देवापगा । ध्रवनन्दा । भीष्मसू | त्रिपथगा | सुरध्वनि ! 





* सप्त मोक्षदायक तीथं-अयोध्या। मथुरा । काशी। कांची ( काज्लीवरम )। 


अवन्तिका ( उज़न )। जगजन्नाथपुरी । द्वारकापुरी 
५  जगज्ञाथपुरी, द्वारकापुरी, बदारिकाश्रम ओर रामेश्वरम्‌ ये चारों घाम 
तीर्थयान्ना की दृष्टि से मुख्य माने जाते हैं । 


२७ तीथांदिवर्ग 


नदीश्वरी । हरमौलिविहारिणी | त्रिस्नोता। सुरापगा। अछढूक- 
ननन्‍्दा । अध्वगा । 

['देव” बाची शब्द के आगे कोई “नदी वाचक शब्द जोड़ 
देने से गंगा' का बोधक होगा] 

यमस्ुना--सूयसुता । सू्यतनया | काढिन्दी । शमन- 
स्वसा । कृष्णा। अकंजा | तरणिजा | 

[ नोट--सूर्य' के पय्योय के साथ 'कन्या' का पय्योय जोड़ 
देने से यमुना का बोधक होगा । ] 

नमेदा--रेवा । नर्मदा । सोमोड्भवा । मेकछसुता । 

सरयू--सरजू । वाशिष्ठी । आनन्दाश्रुजा। 





श्र 
४. दिशादिवग 
दिशा--दिक्‌ | ककुम । दिशा । काष्ठा । आशा । हरित । 
ओर । तरफ़ । 


दिकपाल #--दिगाधिप । दिशाधिप । दिगृपति । दिगेश। 
दिशीश । 


पूवे---पाची । पूरब । पुरुष । 
पश्चिम--पच्छिम । प्रतीची । पच्छूं । 
उक्तर--उदीची । 

दक्षिण---अवाची । दक्खिन । दच्छिन । 


दिगानतर |-+कोण | दिशाओं का मध्यवर्त्ती कोना। 
दिक्कोण । 


# द्शों दिग्पाल--पू्व 5 इन्द्र | पश्चिम >वरुण । उत्तर ८ कुबेर । 
दक्षिण «यम । इंशान 5 ईंश। नेकऋत्य & नेऋत । वायव्य ८ वायु । 
आम्रेय ८ अभि | ऊध्वे 5 ब्रह्म । अधः ८ रोष । 

५ दिगान्तर--इंशान ( पू०+उ० ), नेऋत्य ( प०+द० ) वायव्य, 
चायुकोण ( पृ०+द० ) अम्रिय, अम्िकोण ( प०+ड० )। 


२५ दिशादिवरः 


दिग्गज #--दिशिकुजर । दिक्स्तस्म । 

सयणय्डल--चक्रवाल । चक्र | मण्डल । 

ऊपर--ऊध्वे । झँचा। उच्च । उपरि। तुकझ्क। उन्नत । 
उल्ित। ग्रांशु । उदम । उतड्गः | ऊझच । 

नीचे--निम्न । अधः । तले ( तरे, तर ) | तर । 

आगे---अग्रे। अग्र। पूव | अ्रथम। पहले | अग्गल (अग्गड़) | 

सम्छुख--सन्मुख । सामे। सामुह्दे । सोझे | सौंहे । 
प्रत्यक्ष । समक्ष । साक्षात्‌ । 

विस्त॒ल--परोक्ष । विछण । गुप्त । निगृढ़ | विगूद़ । 
अन्तहिंत । अन्त्धान | पिहित । अच्छन्न | निश्चत । तिरोहित । 
सम्बरित । गोप्य । गहन । परे । 

एकान्त---अकेछा । निजन । शान्त । इकन्त । एकाकी ! 
शुन्य | सूनसान । निराला । 

आद---आड़ । परदा । छिपाव । दुराव । 

दहिना--दक्षिण । दाहिन । दाएं । 

बायॉ--वाम ( बाम ) बाएं । बावाँ । 

समीप--पास । निकट | अनतिदूर । अदूर । अतिपारव। 
अध्यास । नेरे। पाइवे । आसन्नु । उपकंठ । समयोद | अन्तिक | 


* अथ्धदग्गज--एरावत ( पू० )। पुण्डरीक ( आ० )। वामन (द्‌०) 
कुमुद ( नं० )। अज्ञन ( प० )। पुष्पदन्त ( व॒ू० )। सावभोम ( उ० ) ह 
सुश्नतेक ( उ० पू० ) 
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अभित | सनीड | तट | सन्निकट । ढिग। सन्निकृष्ट । अभ्यास । 


सविधि । अभ्यमग्र | सद्श | अभ्यर्ण | सवेदश | 
दूर--परे । विछग। प्थक। भिन्न । विगत । न्‍्यारा। अरग। 


आदि---आरम्भ । प्रथम । प्रारम्भ । समारम्भ । 
सध्य--वीच । माँझू । मधि । 
अन्त--अवसान । समाप्त | इति। पर | छोर । पूर्ण । 
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आकारा- थो | दो | अश्र । अब्भ । व्योम । पुष्कर । 
अम्बर। नभ । अन्तरिक्ष । अन्तरीक्ष । गगन । अनन्त । सुखत्म । 
ख । वियत्‌ । विष्णुपद | विहाय । नाक । अनक्ल । मेघवेध्म । 
महाबिल्ल । मरुहत्म । मेघवत्म । त्रिपिष्टप । शून्य । 

सेघ--अभ्र | मेघ। वारिवाह। धाराधर । जलूमुच | 
मुदिर। धूम्रयोनि। तड़ित्वान। घन। जरूधर । स्तनयित्तु । 
जलदान । बलाहक | अम्बुश्बत्‌। वारिद | जीमूत। बादर । 
बाद | बदल । नीरद | क्षरिद । वारिधर। पयोद । अम्बुद । 
पयोधर । सारंग । पुरजन | यज्ञपुत्र | जगजीवन । असुर । 

मेघर्पाक्ते--मेघमाला । मेघावछी । घनमाछा। काद- 
म्बिनी । आसार । 

सेघगजेन--- रसित । स्तनित | गर्जित । गजन। घोष । 
घनरव । 

बिज्ञुली--क्षण (छन ) छटा। तड़ित्‌। दामिनी। 
चपला। च॑चछा । विद्युत्‌ । कोधा। घनबल्छी। सौदामिनी। सम्पा । 


ग्रथम खण्ड “है: 


विज्जु । सब्जूं। चटुछ | अशनि । शतह॒दा | हादिनी । चॉँकी ! 
क्षणप्रभा । ऐरावती । अकाछकी । 
इन्द्रधनुब--इन्द्रायुथ । शक्रपनु । ऋजुरोहित । 
ब्ष्टि--सम्पात । आसार । वषों | वारिस । 
भझीसी--फुहार । सीकर । जछकण | अम्बुकण । 
सुगतृद्णा--मरीचिका । सृगजछरू । भ्रमजछ। मग- 
त्रास । मिथ्याजलढू । 
पाला---ठ॒पार ( तुसार, टुसार )। हिम । तुहिन । बरफ। 
अवश्याय । मिहिका । आलेय । नीहार | ओछा । ओस । 


नन्नत्रादि के नाम 

सूथें #-- दिवाकर । प्रभाकर । दिनकर । द्विसाधिप । 
भास्कर | हंस । मिहिर | तिमिरहर | विभाकर | विवस्वान । 
भानु | विभावसु । पतंग । सविता । अम्बरमणि । रवि | खग। 
ग्भस्तिमान्‌ । हिरण्यग्भ । नक्षत्राधिपति | आदित्य । अंशुमाली । 
अके। सरीची | अबि। सूर। वोरोचन। मारतंण्ड | पूषण। 
तरणि । सुनूर । कुतप | अयंसा | चित्रथ्य । चक्रबन्धु। कमलछ- 
बन्धु । खगपति | हरि। सप्नाश्र | द्वादशात्मा । उष्णरद्धिम । 
असुर । वितकन | ग्रहपति । सहस्रांशु | पद्माक्ष | तेजोराशि ! 





* सूर्य की १२ कछाओं के नाम--१. तपिनों, २. तापिनी, ३. धूम्रा, 
४. मरीचि, ५. ज्वालिनी, ६. रुचि, ७. सुषुम्णा, ८. भोगदा, ५, विश्वा, 
१०, बोधिनी, ११. घारिणी, १२. क्षमा । 
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महातेज । तमिखहा। छायानाथ । कमंसाक्षी । जगच्नक्लु । 
प्रयोवन । खद्योत । सारंग। 
[ नोट--दिन! शब्द के किसी पयोयवाची शब्द के साथ 
स्वामी” अर्थवोधक कोई शब्द जोड़ देने से (सूर्य! का बोधक होगा।]] 
स्ये के पारिपाइवेक-- माठर। पिड्जलोदण्ड | चण्डांश | 
सूय्ये का सारथी-- अरुण। सूयसुत । अनूरू । काश्यपी।, 
गरुड़ाग्रज | ५ 
सूर्यमण्डल-- मण्डल । परिवेष। परिधि | उपसूर्यक | 


मण्डन । 
सूर्थ-किरण-- किरण । दीधित । उलस्र | मयूख । कर । 
रश्मि 4 घृणि । गमस्ति । अंशु । गो। वसु । ज्योति । मरीचि |. 
रंस । छटा | कछा | भर्ग । ग्रद्योत । आछोक । 
सूर्य-परकाश--प्रभा । रुचि | द्युति। छबि। शोचि | 
रोचि | भा | भास । त्विष । दीप्ति | प्रकाश । आतप । घास । 
सूथे के घोड़े--सप्ताइ्व । उच्चे: श्रवा | रविहय । 
| अन्द्रमा #--चन्द्र | चन्द्रमा । सोम | सुधाधर । इन्दु । 


+* किसी नक्षत्र, ओंषधी, रात्रि आदि के किसी परयोयवाची शब्द के 
साथ स्वामी अथबोधक कोई शब्द जोड़ देने से चन्द्रमा का बोधक होगा । 
चन्द्रमा की १६ कछाय--१. अंग्रता, २. मानदा, ३. पूषा, 
४. पुष्टि, ५. तुष्टि, ६. रति, ७. घ्रति, ८. शशनी, ९. चन्द्रिका, 
१०. कांति, ११. ज्योत्सा, १२. श्री, १३. श्रीति, १४. अगदा, १५. पूणो, 
१६. पृर्णामता । 
हल 
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सुधाकर । हिमांशु । झुश्रांश | शशि | शशघर । शशाह्ल । ग्छो । 
मृगाकू । नक्षत्रेश ! ओषधीश | कुमुदबान्धव | निशापति । 
निशिनाथ | सुधांशु । विधु। कछानिधि। अब्ज | क्षपाकर । 
( छपाकर )। ह्विजराज। जेवातक | सुधानिधि । अमीकर । 
हिमरोम । सिन्धुसुत। अम्भोज। ऋश्षराज | भेश । मृगपति । 
कलड्भघर । महताब | जरूज | उडुप | मयह्ू । मनन्‍्थी । सुम्ब्ग । 
तारापति। सारंग। राकापति। अमृतबन्धु । अमृतयुति । 
अमृतवपु । 

चन्द्रमएडल--चन्द्रबिम्व | मण्डल । 

चन्द्रिका--चाँदनी । ज्योत्स्ना। जोन्ह । कोौमुदी । 
हिमकर | अजोरिया | चन्द्रमरी ची | अ प्ृततरंगिणी । अम्नतद्रव । 

द्वितीया का चन्द्रमा--नवचन्द्र | वक्रचन्द्र | बालविधु। 

पूणमासी का चन्ढमा--पूर्णचन्द्र। राकाशशि । 
राकेश । 

चन्द्र-चिन्ह--निवोद । अधम | ग्रमाद । कलछझ्ू | 
अड्टु। छाब्छुन | रक्ष्म । मसि। लक्षण। महिन | मली। 
मृगाडु । सगचिन्ह । 

चन्द्रमा की स्त्री--रोहिणी। घाठ। अब्जयोनि । 
विधात । क्‍ 

मडुल---अद्जारक | कुज। भोम । भूमिसुत । छोहिताहः । 

व॒ुध--सौम्य । चन्द्रसुत। जारज | चन्द्रज । रौहिणेय । 
ज्ञ । विद | विदिच | 
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बहस्पति--गुरु । सुरगुरु। आइह्लिरस। सुराचार्य । 
भीष्पति । वाचस्पति | घिषण । जीव । चित्र शिखण्डिज । इज्य । 

शुक्र--कवि | काव्य | दैत्यगुरु। उशना। आगगेव ! 
देत्यराज । आदिदिव गुरु । 

शनेश्चर---शनि । मन्‍्द । मन्दचाछ | छायासुत। सौरि । 
“रविनन्दन । अर्कि | मन्दग्रह । 

राहु-- विधुन्तुद । तम । स्वभोलु | सेंहिकेय । सिंहिका- 
'खुत । असुर । 
केतु--शीषग्रह । धूमकेतु ! धृम्रकेतु । मत्स्यवाहन । 
'शिखि | ह 

नधछ्लत्र £--ऋःक्ष | भ | तारा । उऊडु। तारिका |! खग | 
'नखत । निशिचर । नभचर | तमचर | जन्हाई । 

नक्षत्रों का समूह--तरेया । उडुगण । नखताबली । 

धुव--ओत्तानपादि । निमचल । अचछम्मह । स्थिरमह । 

अआदिवनी-- अश्वयुज्‌ । अच्च । दाख | हर 

'मरणी--यम । अन्तक (कोई भी यम का पय्योय ) | 

कक्तिका-+ अम्रि । अनछ (कोई भी अप्नि का पय्योय ) | 


&०+---- 


+ २७ नक्षत्र--अश्विनी । भरणी । कृत्तिका । रोहिणी । मगशिरा । 
आदर । पुनर्वेसु । पुष्य । अश्छेषा । मघा। पूर्वाफाल्युनी । उत्तराफालगुनी । 

. 'इस्त । चित्रा । खाती । विशाखा । अनुराधा । ज्येष्ठा । मूल । पूर्वाषा़ । 

उत्तराषाद | श्रवण । घनिष्ठा । शतमिषा । पूर्वाभाद्रपदा । उत्तराभाद्रपदा ! 
रेवती । ( नोट--ज्योतिष के अनुसार 'अभिजित” नामक एक और नक्षत्र 
उत्तराषाढ़ के बाद माना जाता दे । इस प्रकार कुछ २८ नक्षत्र द्वोते हैं )। 
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रोहिणी--विधाद । धात । अब्जयोनि । 
सगशिरा--मसगसिर। अग्रहायणि। सग। शशभ्ृत। चन्द्र ! 
आद्रो--रुद्र | शिव । 

पुनवेसु-- अदिति । 

पुष्य--सिध्य । तिष्य । इज्य । जीव । देवपुरोहित । 
अश्लेष[-- सप॑ | उर॒ग। ्ुजग। व्यारू | अहि । झुजज्ग ! 
सधा--पिठ । पितर । 

पूचाफा ल्णुनी-- भग । योनि । 
उत्तराफाल्मुनी--अयम । 

हस्त-- अक । रवि | कर । 

चित्रा--लवाष्ट्र । तक्ष । 

स्वाती-- वायु । समीर | अनिल । मरुत्‌ । 
विशाखा--राधा । हविदेव । शक्राप्मि । ढीश | 
अलनुराधा--मित्र । मैत्र । 

ज्येश्ला-- इन्द्र | शक्र । शाक्र । 

सूल--निरिति । रक्ष । राक्षस ।. 
पूवाषाढ--क्षीर | जछ। 

उत्तराधाह--विश्व । वेश्व । 
अखभिजित--विधि । 

अवण--कर्ण । गोविन्द । हरि । 
घनिकछा--श्रविष्टा । बसु । वासव 
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शतमिषा--सप्ततारक । तोयप । जरूप। वरुण | 
'जलरूधि । अम्बुप । 

पूर्वा भाद्रपद[--प्रोष्ठदा । अजचरण | 

उत्तरामाद्रपदा--प्रोष्ठ दा । अहिबुध्न । 

रेवती--पूषा | अन्त्य । पोष्ण । अन्त्यम । 

राशि #--लछम्न । मुहत । भ । 

मेष--अज । 

बघ-- वृषभ | 

सिथुन---युग्म । 

कके-- ककट | 

सिंह- रुगेन्द्र 

कन्धा--कन्यका । सुता । कुमारी । 

तुला--ठौछि । युक्‌ | तु । 

ब्रश्चिक-- अलि । 

धनु-- चाप । कोदण्ड । 

मकर--नक्र । 

कुस्म--धट । 

मीन--भरूख । मत्स्य । 

* हक हैः कक ३8« 


* प्रसिद्ध राशियाँ १९ हैं--मेष । ब्रष । मिथुन। करक। सिंह । 
कन्या । तुला । वृश्चिक । धनु | मकर । कुम्भ । मीन । 


६. कालादिवर्ग 


समथ--वला | अनिसेष | काल । बार | इष्ट । अदृष्ट ।' 
वशिष्ट । अनेह | वय | नमय । अवसर | प्रसद्ज । दण्ड | मुहत । 
घड़ी । बिरिया ! 

पल--क्षण ( छुन )। छमहा। दमभर | (२४ सेकेण्ड 
का एक पल होता है)। 

दण्ड--घटी । घटिका । दण्ड । 

( नोट--२४७ मिनट का एक दण्ड होता है। एक दिनरात 
में ६० दण्ड होते हैं ) । 

प्रहर #--पहर । याम | (३ घण्टे का एक प्रहर होता है) 

दिन-- दिवस । वासर | घस्र । अह (अहन) । 

प्राःकाल-- प्रत्यूष । अहमुख। शत्युषसी। गोसग | 
प्रातः: | सबेरा । भोर । प्रभात | मिन्तुसार । बिहान । अरुणोदय । 

कूल । दिनमुख । तड़का । सकालर | 


* प्रहर--एक दिन रात में ८ प्रददर द्वोते हैं। यथा दिन में---१ पूर्वाह 
वा आतः, २ मध्याह, ३े अपराह्न, ४ साथं। रात्रि में--१ प्रदोष व! 
रजनीमुख, २ निशीथ, ३ त्रियामा, ४ उषा, भोर वा जाह्ममुहूते । 


३९ कालादिवरग 


मध्याहकाल--दोपहर । दुपहरिया । मध्यद्विस । 

साथंकाल-- रजनीमुख । सायं | दिनानन्‍त | सन्ध्या । 
गोधूलि । अ्रदोषकाल । साँझू । पितृप्रसू । 

राज्ि--निशा । शवबरी । निशीथ । निशीथिनी । त्रियामा 
( रात्रिका ३२ रा पहर )। क्षणदा। विभावरी । रजनी । यामिनी । 
क्षपा (छपा)। निशि । नक्त | रेन । रात। कादम्बरी । सीता । 
कोटर । दोषा । असुर | 

अधेरी रात-- तमी। तमिसत्रा । तामसी | तमस्दिनी। श्यासा। 

डजाली रात--वज्योत्स्नी । चन्द्रिकयान्बिता । कोमुदी। 
हरिद्रा | विभावरी । 

सप्ताह---अठवारा । हफ्ता । (७ दिन का एक सप्ताह ) । 

पत्त-- पख । पाख । पखवारा। ( १०५ दिनका १ पक्ष ) | 

क्रष्णपक्तु---अधेरा पाख । असितपक्ष । 

शुक्कपक्ष- उजेरा पाख | सितपक्ष । 

सास-- माह । महीना | 

वर्ष---अब्द । वत्सर। हायन । सरत | संवत्‌ । सम । 

अमावस्था--सूयन्दुसज्ञम । कुह्द ( जब कि चन्द्रमा 
की कछा नष्ट हो जाती है )। अमा । दश । अमावस । सिनीवाली 
( जब कि चन्द्रमा की कुछ कछा अवशेष रहती है ) | 

पूणोमासी--पौणेमासी । राका । पे । पूनो । पुनवासी । 
पुनमासी । 

चेत्र-- चेत । चेत्रिक | मधु । 


अथमस खण्ड ७० 


चैशाख-- माधव । राध | बैसाख । 

इयेछ--जेठ । शुक्र | तपन | 

आषाह--शु॒चि । असाढ़ । हाड़ । 

आ्रवएण--नभा । श्रावणिक । सावन । नभ । 

आंद्रपद--श्रौष्द्‌ । भाद्र । भादों । भादँव । नभ । 

आदिवन---इ५ | अश्वयुज्‌ । कार | कुआर । 

कार्तिक--कार्तिकिक । बाहुल । कातिक । ऊज्ज । 

मागेशीषे--मगसिर । अग्रहण । अगहन । मगशिर । 
मार्ग । आम्रहायणिक । सहस्‌ । 

पौष---सहस्य । पूस । 

साध--तपा । माह | 

फाल्गुन--फाल्गुन । फाट्गुनिक | तपस्य । 

अधिक मास #--मलमास । लोंद का महीना । 
पुरुषोत्तम मास । असंक्रान्त मास | 

वसन्‍त ( ऋतु )--अतुराज । पुष्पसमय । कुसुमाकर । 
माधव । सुरभि । बहार | ऋतुपति । कुसुमकार । मधु । 


हर सिरे 0 ब्छ कि किक छ 4 
* आंत तासर वर्ष एक आधिक मास हीता हे, जो शुक्ल पश्ष की प्रति- 
हि 9 ए जि ० [85] होती 
पदा से लेकर अमावास्या पयन्त रहता है, ओर इसमे संक्रान्ति नहीं होती। 
यह चान्द्र और सोर वर्षो को एक करने के लिये चान्द्र वर्ष में जोड़ लिया 
दे 
जाता है । 


४१ काछादिवगें 


ग्रीदप्न -- उष्मक ! निदाघ। उष्म । उष्मागम । उष्णागम । 
तप । तपन । तपाक । गरमी । 

व्धो--प्राइ्ृद । पावस । बरसात । 

दारद--हिमतु । शरत्‌ । 

दिशिर-- शीत । सिसिर । जाड़ा । 

हंसन्‍त--हिसन्त । 

सतयुग-- ऊतयुग | पृण्ययुग । देवयुग । सत्ययुग । 

कलिय॒ुग---कछि । कलिकाछ । कष्णयुग । कल्कि । 

प्रलथकाल---संवर्त | श्रछ्य । क्षय । कल्प । क॒ल्पान्त । 
"नाश । 

अवाशिफड्न--शेष | बचत | बाकी । 

उपस्थित--विद्यमान । प्रस्तुत।॥ उद्यत। आयात। 
'डपनित । तेयार। मौजूद । वर्तमान | प्रतिपन्न | हाजिर । 

गनुपस्थित--अग्रस्तुत+ अनुय्यत। अभाव | शून्य । 
'बिना । रहित । गेरहाजिर । 

गत--बीता हुआ । बिगत । व्यतीत। भूत। परोक्ष । 
'पहले । पीछे । 

आागामी--आनेवाछठा । भविष्यत्‌ । भविष्य । 

नित्य---प्रतिदिन | सदा | सवंदा । रोजरोज । हमेशा | 
निरन्तर । निरवधि । सतत । सन्‍तत। सनातन | शाइबत । 


प्रथम खण्ड छ० 


अनाँतर। अनपायिनी। अनुदिन। अविरछ। अविरत ). 


अभ्रान्त । श्रुव । 
पश्चात्‌ू--पुनः । बहुरि | फिर । बाद | उपरान्त। अथ ६ 


तदन्तर । तदनन्तर । अनन्तर । अन्तर | 
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?, स्थलादिवगग । 


पृथ्वी--भू | भूमि । अचछा । अनन्ता। रसा। विश्व: 
म्भरा । स्थिरा । घरा। घरित्री। धरणी | क्षौणी । ज्या । काश्यपी। 
सर्वेसहा । बसुमती । वसुधा। उर्बी | वसुन्धरा । गोत्रा | कु। 
प्रथिवो । क्ष्म । अवनि । मेदिनी । महि । र॒त्नगभों । सागराम्बरा ।. 
अव्धिमेखला । भूतधात्री । रत्नावती । देहिनी । पारा । विपुला । 
धरणीघरा | धारणी | महाकान्ता । जगद्वहा। खण्डनी । गन्धवती। 
धात्री । गिरि कर्णिका । धारयत्री । सहा। अचलछकीछा। गौ । 
ह्विरा। इड़ा। इड़िका। इलछा। इकछिका। उदधिवस्त्रा। इरा।' 
आदिमा । इछा । वरा । उबेरा | आद्या । जगती । प्रथु । ज्यामा । 
क्रीड़ाकान्ता । खगबती । अदि्ति। बीजग्रसू | पएथवी। पहुमि । 
भुई । उर्मि । उरा । सारेंग। असुर । 
संसार #--जगत । झुवन | छोक | विश्व । जगती। 
भव | जग | भूछोक । भरुव | झत्युछोंक । मत्यछोक | विष्टप । 
* लोक चोदह दँ--भूलेक, भुवर्लोंक, महर्लोक, जनलेक, सत्यव्येक, 


तपोलोक ओर स्वगलोक--ये स्राव ऊपर के लोक हैं। तल, अतछ, 
सुतल, वितछ, तलातलरू, रखातलू ओर पाताल। ये सात नीचे के लोक हैं । 


द्वितीय खण्ड छ्द 


संस्ृति । ब्रह्माण्ड । जहान । दुनिया | दुनी | खछक । 

पिद्टी--रूत्‌ । सृत्तिका । माटी । मद्ी | सत्सा । प्रशस्ता। 

धूलि--धूर | गद। घूछ । घूसर | रज। रेणु । पांछ 
( पाँस )। पिंजल । धूसरी । खेह । संचरा । वातकेतु। वातध्वज [ 

उपजाऊश्ूमि---उवरा । उबेरी । सस्याब्या ! 

बिनाउपजाऊश्कूमि-- ऊषर | ऊंसर । सस्यहीना । 
अनुवेरा । बन्ध्याभूमि । 

आयोवलेदेश--भारतवर्ष । भरतखण्ड | भारत । आर्य- 
भूमि | भारतभूमि । पुण्यभूमि । हिन्द । हिन्दुस्तान । 

( नोट--विशेषतः हिमालय और विंध्याचछ की मध्यस्थ भूमि 
को ही आयावत कहते हैं । ) 

राष्ट्र-- नीशत । जनपद । सुदेश । उपवर्तन । विषय । 

ऊसरदेश--ऊषवती । ऊषरण | ऊषरस्थली | ऊषर | 
ऊषवान्‌ । क्षारभूमि | सरुभूमि । मरुस्थरू । 

खेत--ज्षेत्र | वप्न । केदार | भूमि । निष्कुट । राजिका । 
वलछज | पाटीर । 

स्लेच्छदेशा--भ्रत्यन्त । स्लेच्छुवास । पतितभूमि । 
अनायभूमि । 

जलप्रचुरदेश---अनूपदेश । माल्वदेश । 

बालुकायुतदेश---शकरा | शकरिछ । शाकर । शक रावती | 

वल्मीक---वामलूर । नाकु । 


४७ स्थलादिवर्ग 


माग--मंग। राह। अयन। वत्मे। पथि। अध्वा। 
खति | सरणि । पद्धति | पथ । पन्‍न्थ । पद्‌वी । एकपदी । वतेनि। 
संचरण । पद्मा | बाट । 

सुन्दर माग--अतिपन्थ । सुपन्‍्थ । सत्पथ । सन्मागे । 
अतिध्वति । विंशिष्टमार्ग । रम्यपथ । 

दुर्गेस सागं--आन्तर । कान्तार । छिष्ट पथ । कण्टका- 
कीर्ण सा । दुष्पथ । कुपथ । कुमा्ग । कुराह | कापथ । विपथ । 
दुर्गंम पथ । 

'सकीणे सार्ग--रथ्या । विशिखा | बीथी । वीथिका | 
छघुपथि । गली । प्रतोी । त्रोढिका । गैठ । खोरि । कूचा । 

चौराहा--शतुष्पध । ख्ज्ञाटक । चौमुहानी । चौरस्ता । 
चोहट्ा । चौक । 

राजसाग---घंटापथ । राजपथ । संसरण | 

नगर--नगरी । पुर । पुरी । पत्तन । पुटभेदन | निगम । 
झाहर । कसबा । 

टोला--मुहस्छा । टोछा । टोली । पुर । पुरवा । कूचा । 

बाजार-- हाट । पण्य। पण्यवीथिका । राजपथ । 
चतुष्पथ । शड्राटक । विपणि । सण्डी । 

लेल का बाजार--तेल्हट्टा | तेलियाना । 

कपड़े का बाजार--बजाजा। चेल-हट्टा । 

मसछली का बाजार--मछरहट्टा । मछरटोछा । 

खुनारों का बाज़ार--सरोफा । 
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बलेनों का बाजार-- ठठेरी बाजार । ठठेरा । 

गॉाँव-त्राम । गंवबई । संवसथ । देहात । 

अहीरों का गाँव--घोष | आमोरपल्ली । अहिराना । 

जीलों का गाँव--परकूण | शबराहय | 

चमारों का माव--चमरोटिया । चमरटोलिया । 

घर--ग्रह | आय । आगार । ओक । आयतन । गेह । 
सदन । सद्य | सोध । वेश्म | वास । निकेत । निधान । निःशान्त। 
निवेश | शिविर । शाह । धाम । भवतन्त | मन्दिर | मकान | 
आश्रपद ( आस्पद )। घिश्रपद । वस्य। आवास | शरन। 
निलय । निवास | अयन | परिघ | वाक्य | शाला | आराम | 
हरम्य । स्थान । 

[नोट--कच्चे घर को 'बखरी' भी कहते हैं. तथा पक्के और 
बड़े घरों को महू, प्रासाद या हवेली कहते हैं ।] 

घर की दीवार-- दिवाल । भीत । भित्ति। भीती | 
कुड यम । हे 

गहद्धार--छार । पोर। दुआर। ड्योढ़ी। पहरा। 

दरवाज़ा । प्रतीहार | देहली । ग्रहावग्रहणी । सिंहपोर । 

चगली द्वाइ--पा.श्चद्वार । पक्षद्धार । पक्षक । गुप्तद्वार । 

देहली--देहरी डेहरी । ड्योढ़ी । 

आओसारा--ओटा । अलिन्द 4 ग्रघाण | ग्रधण । प्रको- 
छक । दालान | 

आऑगन--आह्ुण । गृहाक़ण । अजिर | चत्वर । बगर ! 


8९ स्थरादिवग 


सहन । चौक | चौगान । बाखर । प्राक्ण । अँगना । चतुःशारू । 
संजवन । चौसार । 

खा--खंभ । स्तम्भ । स्तूप । 

सीढ़ी--आरोहण । सोपान। निश्रेणी ( निसेनी ) | 
अधिरोहिणी । आरोेह | सिद्ढी । ( जीना ) । 

अदारी--अद्वालिका । अटा । कोठा । सौध। हम्ये । 

खिड़की--अन्तर द्वार । श्रच्छन्न । गवाक्व । वातायन । 
जालरन्ध्र । झरोखा । जालमाग । झँझरी । बारी । पक्षक । 

किवाड़--किवार | केवाड़ | कपाट। पट। पहला । दरवाजा। 
अरर | द्वार | फाटक ( बड़ा दरवाज़ा ) । 

छाजन--खपड़ेठ । छप्पर ( फूस का छाजन ) | छत । 
पाटन | छादन । पटछ | छ॒दि । 

बैठक--स्थायी । अथाई । बैठका । चौबारा । चौपाल । 

शयनगह--शयनागार । शयनावास । आरामखास । 

रसोहगह--पाकग्ृह । पाकशाछा । सूपग्रृह | महानस । 
भोजनाछय । पाकस्थली । अन्नक्षेत्र | रसवती सदन । 

रातिंगह--क्रीड़ाछय । क्रीड़ावास । गर्भागार | वासग्रह । 
रतिशाला । रंगमहलछू । विछास स्थल । 

प्रसवशह- सूतिकागृह । अरिष्ट । सौरी । सोबड़ | 
प्रसूतिका गृह । जननावास । 

राजमहल--राजमन्दिर । राजभवन । आखाद । सौध । 
उपकारिका । राजसदन। उपकाये। सबतोभद्र । स्वस्तिक | 
नन्‍्यवतते । हम्ये । निष्कुट | महछ । हवेली । 
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कोट--आवतंक । प्रकारक | परिघ । साछि । पुरसीम । 
ग्राचीर । घेरा । वेशष्टक । 

किला--डुगे । विकटस्थछ । दुर्गेमय । अगम। गढ़ । 
सौंध । विद्ध । 

अन्त!पुर--रनिवास । हरमखाना । अवरोध । शुद्धान्त । 
ख्ियागार । भोगपुर । अन्दर । जनानखाना । 

देवसन्दिर--देवाठय । मन्दिर । आसाद । देवस्थान 
( देवथान ) | 

समासवन--समाज भवन | वास । सभा । पश्चायती- 
जगह | अखाड़ा । बैठक । परिषद्‌ । 

झोपड़ी--पणकुटी । झोपड़ी । उटज । मुनिवास । शाल्ता । 
पर्णशाढा । पल्ली | कुख । गहर । कुटी । 

घुड़साल--धोड़शाढा | हयशाढा। घुड़सार | बाजिशाला | 
मन्दुरा । अस्तबल । 

हाथीखाना--गजशाला । पीछखाना । गयशाला । 

गोशाला--गोसाछा । गझशाढा । घोष | गोथान । 
गोकुछ । खिरक ( खरिक ) | गोमण्डछ । गायगोंठ । 

ऑषधालय--चिकित्सालय । भैषज्यागार । चिकित्सा- 
भवन । दवाखाना । शफाखाना । 

पाठशाला--विद्यालय । चटशाढा । विद्यामन्दिर । 
सरस्वतीभवन । गुरुकुलछ । 

यज्ञशाला--चेत्यवाम । यजनायतन । यज्ञस्थरू । 
यज्ञथठी । मखशाढा । सखस्थान । मख । यज्ञभूमि । 
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शास्जालथ--शस्त्रागार | हथियारखाना । 
धर्मशाला--मठ । सराय । क्षेत्र । आवास । धर्मक्षेत्र । 
जनावास । 
रणसलूमसि--समरभूमि । संग्रामभूमि । संगरभूमि। 
वीरमूमि । युद्धभूमि। रणस्थछ। युद्धस्थछ । मैदान । क्षेत्र (खेत) । 
युद्धक्षेत्र । 
न्यायशाला--न्यायारूय । न्‍न्यायभमवन । कचहरी । 
मसद्यगह--कलूवरिया । गजा। मदिरिागृह | आबकारी । 
शिल्पशाला--आवेशन । शिल्पिशाल्ा । 
पौसरा--भ्रण । पौसार। पानीयशाछा। प्याऊ । 


जलसत्र । पानीयशालिका । 
श्सशान--मरघट । मसान | मुरदघट्टा । स्तकस्थान । 


दग्धस्थान । पितृवन । शातनक | रुद्राक्नोड़ । दाहसर । अन्त- 
डाय्या | पितृकानन । [ इस 5 शव, शान ८ शयनस्थान । | 
कारागार--कारावास। बन्दीग्ृह। यातनायृह। जेलखाना। 
जुआखाना--चुतग्रह । फड़ । 
नाव्यशाला--नाटकभूमि । रह्लमूमि | अभिनयस्थरू । 
रड्ालय । रहस्थछ | थियेटर । नाटकघर । नाचघर । 
व्यायापम्ृशाला--अखाड़ा । कृसतरतचर । 
पवेल #--भूधर | भूशत्‌। छमाश्वत्‌ | महीश्वत्‌। शैल। 
# सप्तपवेत--१. द्विमाठय । २. निषघ । ३. विन्ध्य । ४. माल्यवान । 
७५, पारियानत्रक । ६. गन्धमादन । ७. देमकूट । 
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अचल । महीध्र । शिलोच्चय । गिरि। अद्ठि। गोन्न | धर । ग्राव । 
शिखरी। अहाय । नग । नाकु । भूमिधर । महीघर | कूट । सेरु । 
तुक़ । अग। कुधर |! धराधर | रजत। पयोधर । दरीक्षत । 
श्वड़ी । हरि । आवा | प्रथुशेखर । धरणी । कीरूक | कुट्वार । 
जीमूत । स्थिर । कटकी । वृक्षयान्‌ । 

पर्वेल शिखर--शिखर । शद्ध | कूट। मेरु | सुमेरु । 
द्विश । 

पाताल--अधोभुवन । बलि सझ्य | नाग छोक | रसातलछ । 
अध | उरगस्थान | | 

गड्ढा--गड़हा । गत्त । अवट । भूरन्ध्र । दर | खजन्न । 

पत्थर--पाषाण । पाहन । प्रस्थर | पाथर | उपलछ । आ्राव। 
हपतू । अध्म । शिढा । पखान । भार | सिलू । गुरु। चट्टान । 

झरना--झर । निमझ्चर। प्रस्रवण | उत्स | वारिवाह | 
स्रोत । सोता । जलमाढा | प्रपात । 

कन्दरा--दरी । कन्द्र | गुफ़ा। गहर | बिछ । खोह । 
देवखात । गुहा । माँद । विवर । कुहर । गत्ते । 


*ऊ कपडे ही ० 
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जल--पानीय । सलिछ। नीर | पानी | कोछाल । अम्बु । 
आप | वा: | वारि | तोय | पय | पाथ । उद॒क | जीवन । वन । 
अम्भ | अर्ण । अमृत । घनरस | मेघप्रसव | कमल | झुवन । 
कबन्ध । पुष्कर । सबतोमुख। सरिछ। सकल | जड़। क॑। 
अन्ध । कमन्ध । उद्‌ | दक । नार। शामम्बर | अश्रपुष्प । घृत । 
कृत्स | पाथ । पय्य । यादोनिवास । जीवनीय । जीवन । कुछी- 
नस | कुलीन । पिप्पछ । कुश । विष । काण्ड । सवर | सर। 
कृपीट । सदन । चन्द्रोरस । कबुर । व्योम | सम्ब | इरा । वाज । 
तामर । कम्बल । स्यन्दुन | सम्बड | जलूपीथ | क्षर | ऋत । 
ऊज्ज | कोमछ । सोम । नारा | छद्य | क्षोद | नम | क | सु । 
पुरीष | रेत | कश | जन्म ) बृबूक | तुग्या। धरुण। सुरा | 
अरबिन्दानि । जामि । रस । भेषज । ओज । सह । शव | क्षत्र । 
शुभ । रयि | सबब । पूर्ण । क्षीर | गन। गो । सारंग । अधोगति । 

जलाशय--पनघट | जल्स्थान । जलाधार । 

सझुद्र#--सागर | सिन्धु । जरूधि। पारावार। अमुतोद्भव । 


# ( १ ) सप्तसिन्चु--१. क्षीरोद । २. लवणोद । ३. दध्युद । 
४. घतेद । ५. सुरोद । ६. इक्षूद । ७. स्वादूद । (ये पोराणिक नाम हैं) । 


है। 
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अऋकदूँ, 


सरस्वान | अच्धि । अणेव । उद॒धि। रह्लाकर । जलूधाम । 
पयोधि । अकूपार। उदनवत | नदीश । नीरनिधि । सरित्पति । 
वारीश । पयोधि | अनख । दधि । 

सपतुद्र-मय्या द--अवधि । सीम । मयाद । बेला । 

सपम्तुद्र-फन--फेन । आप्य । आस्यय | 

तरह्ड--उम्मि । भज्ञ । बीचि। उल्लोल । कछोल । छहर । 
मौज । ढेह | हिछोर । हरूफ | परिवाह | ऊर्मिका । 

जल की गहराई--गम्मीर । गहिर। अतलूस्पशे । 
अथाह । निम्न ।! अगाध | गभीर । डाबर | नीचा | 

पानी का चऋ--भेवर | चक्र । आवत्त । अम्भश्नम । 
जलावत्ते । द 

जल-विन्दु--५षत । विन्दु | बुन्द | अम्बुकण | शीकर । 
कण । फुहदी | फुहार | बूंद | सीकर | जलछकण । 

जलाशय का फक्िनारा--तट । कूछ | रोध। तीर । 
प्रतीर । पार | उपकंठ । पुलिन | करार । किनारा | गो । 

जलाशय के बीच का स्थल 'भाग--हछीप | टापू | 
रेती। रेता । 


(२) समुद्र से निकले हुए १४ रह्न--श्री-मणि-रम्भा-वारुणी, 
अमिय-शंख-गजराज । घनु-धन्वन्तरि-घेनु-शाशि, कल्पद्ुुम-विष-बाजि । 
अथोत---लक्ष्मी, कोस्तुभमणि, रम्मा-अप्सरा, शराब, अमृत, पाश्चजन्य- 
शंख, ऐरावत द्वाथी, इन्द्र धनुष, धन्वतरि वेय, कामघेनु गो, चन्द्रमा, 
कल्पवृक्ष, हलाइल विष ओर उच्चेश्रवा घोड़ा । 


५५ जलादि वर्ग 


नदी--सरिता | तरंगिणी । तटनी । द्वीपबती । हादिनी । 
शैेबलिनी । रोधवक्ता । निझरणी । अपगा। अधगा। निम्नगा । 
आपगा । श्रोतस्वती | तछोदा । जलधिगा । ख्वन्ती । विरेका । 
जलमाला | श्रोती | ख़बती । आवत्तिनी । सरस्वती । सारंग। 
चतुष्क । धारावती । जम्बालनी | हरी । सरि । धुनि । ध्वनि । 
कुलंकषा । 

लालाब--जलाशय । सरोवर । हृद | तड़ाग | कासार । 
सरसी । सर। पद्माकर | पट्व्रछू । पुष्तररण। सरस । सरक । 
सरस्वत । ताल । सत्र । सारंग । जलवान । पोखरा ( पुष्कर ) । 

बावली--वापी । दीधिका । बोली । 

नदी-संगम--संभेद । सद्जम | मिलन | 

नदी का फेन -माँजा । ( मज्जा )। भाक। फेन | 
जलफंन । 

कीच--पंक | शाद । कर्देम। काँदो | निषद्वर | जम्बाल । 
जलकलक | चुलठुक । क्षेत्रजा। साद। दम | मझत्सा । कीचड़ । 
कीचा । गारा । चिकिलछ । द्राप । 

बॉँध--अम्भसा ! पूर । 

कुँआ--अन्धु । श्रहि । कूप । उद॒पान । निवान । निपान । 
इनार । इनारा ( इन्दारा ) । 

बालू--रेत । रेतजा । बाछुका । बारू। सिकता। रेणु। 
शिछाकण । सिक्ता। शीतछा। सूक्ष्म शकरा। प्रवाहोत्था ! 
महाःह&णा । सूक्षा । प्रवाही | पानीयवर्णिका। बालिका । 
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खाइ--परिखा । खेय | 

पुल-सेतु । अछि । 

नोका-- नाव । तरणि। तरनी। जलूयान | जलपात्र । 
पठावनी । वेड़ा । वरी । उड़प । घुव । कोंछ | डोंगी | भौली । 
पनसुय्या (छोटी नाव )। नो। नावर। वहिन्र । नाउर। 
बनवाहन । तरन्त । पतंग । 

जहाज--बोहित | पोत । अणब पोत | 

नाँव की डॉड--नोकादण्ड । क्षेपणी । क्षेपणिका | 
डॉड । डॉडा । 

पतवार--करिया । दरित्र। केनिपातक । 

पानी फेकने की कड़ाही--तसली । सेक । सेकपात्र । 
सेचन। 

केवट--मलछाह । कर्णघार। नाविक | केवत्त । तारक । 
खेवट । नौसाध्यजन | माँसी । खेबक । जालक । दाश । धीवर । 

नाव की उतराइई--आतर | तरपण्य । द्रोणी | खेवा । 
महसूल । उतराई । खेवाई । 

नाव खींचने वाली रस्सी--श़ुण। कूपक। गून। 
गोन । 

बसी--काँटा। बडिश | मत्स्यबेधन। मत्स्याघाती । 
मीनहा । कुम्भी । 

मछली पकड़ने का जाल--जाछानाय । पवित्रकी । 
शणभव | सुत्री । जार । 


५७ जलादि वर्ग 


मछली #-- मत्स्य । मच्छु | माछ । मच्छी । प्रधुरोमा । 
शकुली । अण्डज | कख । वेसारिणी। मीन | तिमि । गण्डक । 
जरूचर । जलरूजीवन । विसार । अण्डभव । मकर । मगरी। 
शष्कुली । 

केकड़ा--ऋरकेट । ककटक । कुछीर | कक । 

कछुआ--कू्म | कमठ । कच्छप । कच्छ । 

मगर--आह । अवहार । नक्र । जलकुजर । कुम्भीर । 
क्रोड़। घड़ियाठ॒ । जछू किराद । 

जॉक--रक्तपा । जछूका । जलोरगी । तीदणा । बमनी । 
वेधनी । जलसपिंणी । जरूसूची । जछाटनी । जछाका। पटा- 
छुका । जछोका । जछोका । 

मछली रखने का पान्रन--मत्स्यधारिणी । डोछनी । 
डोली । कुबेणों । 

सीपी ( साधारण सुतुही )-जब्शुक्ति। ऋमिसू | 
ऋमिसूक्ति । झुद्रशुक्तिका । शम्बूका। जछडिम्ब । पुटिका | 
नर शुक्ति । 

सीपी ( मोतीवाली )-- मुक्ताप्रसू। महाशुक्ति । 
शुक्ति। शक्तिका । सुक्तास्फोट | अब्धिमण्ड्की । मोक्तिकप्रसवा । 

* मछली की विशेष जातियाँ--पाठीन-पेना वा पाहिना । सहस्र दंष्ट्रा 

उलूपी । शिशुक । चिल्मिल-चेल्हवा । नऊ। प्रोष्ठी। शफरी-सिधरी । 
झींगा-झिंगवा । पोता । शकुलाभक । रोहू । सोरा । राया । सोरी । 
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दुनामा । दीघकोशिका | दीघकौशिका । पंकशुक्ति | मुक्तागार । 
तौतिक । मोक्तिक शक्ति । मुक्तामाता । मुक्तास्फोटा । 

शख--समुद्रज । कम्बु । सुनाद । पावनध्वनि । कम्बोज । 
अव्ज । त्रिरेघ। जछरूज। अणोभव | अन्तःकुटिल। महानाद। र्वेत। 
पूत । मुखर । दीघनाद । वहुनाद। हरिप्रिय । दीघेनिरचन । 
सुरचर । सम्यक्‌ शब्द्‌। जलोड्भव । दुष्टद्रावी । धवल । स्त्री विभू- 
षण । अणव भवोदर | जलकंकर । 

घोंधा--छुद्र शंख। क्षुस्ठकक । कोशस्थ । लघुरशंख। छ्षुद्रक। 
शंखनक । शम्वूक । नदीभव । 

कौड़ी--कपदक । कपदी । वराटक | वराटिका । बराट | 
कपद । चर । उद्बाहवी । चराचर । वज्य । बालक्रीड़क । 

सेढक--मण्डूक । भेक | व्ोभू | एवं । हरि | दढुर । 
शारूर । दादुर । 

कमल ( सूयविकासी )--शतपन्र । कुशेशय । पुष्कर । 
पारिजात । पत्नी । शम्बर । द्रोग। अब्ज। सहस्रपत्र । राजीव । 
हरि । विसप्रसून | अम्भोज । अंबुज । पद्म । महोत्पछ । उत्पछ । 
जरूज । सरोज । पंकज | नहिन | मकरंदी । सरोरुह | सारस | 
तामरस । अरविंद | कुटप। कज् | अनिन्‍्द | जलरूकरंक । 
अम्लान । बनज। नछ। पाथोज। पुटक। सुजरू। वाज। 
कुज | सारज | कज । बिसकुसुम । कवार। आस्य पत्र । वन- 
शोभन । श्रीवास । श्रीपण । इन्द्राठढ्य । नाढीक । नाछिक | 

श्वेत कम्ृ्ल--पण्डरीक | महापद्म । ख्वेत पद्म । शारद । 
सिताम्बुज। दृशोपम। हरिनेत्र। शंसुवल्ठम। शरत्पद्म । सिताव्ज । 


प& जलादि वर्ग 


रक्त कम्तल--रक्तोत्पछ । कोकनद्‌ । रविश्रिय । अल्प-: 

पत्र | अरविन्द । रक्तकम्बछ । आछोहित | अछिप्रिय । ऋृष्ण- 
कन्द । शोणपद्म । चारुनाछ॒क । 

नील कमल--नीलाम्बुज।  नीछाव्ज । मसदूत्पछ । 
इन्दीवर | कुबछय । कन्दोट । नीलछपत्रक | उत्पछठक | असि-: 
तोत्पछ । कुड्मछक । इन्दिरावर । सुगन्ध । सौगन्धिक । 

पीला कमल--पीत कमर । स्वर्णकमलछ । 

कुछुद ( चन्द्रविकासी )--हुँडहे । कोंई । कमोदिनी । 
कुमोदिनी । नहिनी । पद्चिनी। केरव । कुबछूय । गदेभ । 
चन्द्रकान्‍्त । कन्दोत । कच्छ । कुब। गन्धसोम । कहार। 
शीतरूक । धवलोत्पछ । सितोत्पछ । इन्दुकमछ । चन्द्रिकाम्ब॒ज । 

कमल-दल--दलऊ । किसकय । संवत्तिका । 

कमल-दण्ड---नाछ । झुणाछ । बिस | मुराद । ग्रणाल- 
कन्द । विसिनी । कोरक। तन्तुर | कोमछ । म्रणाढी । मृणालिनी। 
तन्तुल । कोमरूक । 

कमल की जड--करहाट । शिफाकंद । पद्मकन्द । 
भिस्साण्ड । जछाल्वक । पंक शूरण । शा । गोपसद्र | कटाहय।| 
शालूक । 

कमल-केशर२--जीरा । केशर । किखल्क । चाम्पेयक ।' 
आपीत । काआ्वन । किचजञ | पीतपराग । तुक्क । 

कऋमल-रस--मकरन्द । मधु । रस । 

कूमल-घूक्ति--पराग । रज । रेणु । पाँसु | घूलि । मधु ! 
पद्यवीज । पद्माक्ष । गालोड्य । पद्मककंटी । 
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कमल-बीज़ ( कमलगद्दा )--करमछगट्टा । वराठक । 
बढ़ा । गद्टा । कन्दली । भेण्डा । क्रौच्बादनी । क्रोच्चा । इ्यामा । 

जलकुम्मी--वारिपर्णी । कुम्मिका | काई। खजी | 
जलकुम्मिनी । खमूलिका | आकाशमूलि । कुटण | कुमुदा । 
जलछवस्कछ । श्रेतपणों | अशकुम्भी । पानीयपएृष्टज। पर्णी । प्रश्नी। 
दलाढक । वारिकर्णी । कुम्भी । 

सिघाड़ा--४ंगाटक । जछफलछ। वारिकंटक। त्रिकोणफल। 
जल्सूचि । शुरृदुग्ध। श्ृंगाट । वारिकुब्जक | शंगरुह | जल- 
वल्ली । ख्ंगकंद । शृंगमूछ । विषाणी । त्रिकोट । त्रिक ।संघाटिका। 

सेवार--शैवाल । सेवाठ । सिवार | अरक | जलनीली । 
जलकुंतछ । जरूप्रष्ठणा । जलशुक । जरूकल्क | शैवठछ । जलूज । 
शेपान । शेवाल्ल | शेपाछ । वारि चामर | सलिलकुण्डछ । हुठ- 
'पर्णी । अम्बुताछ । जलाआ्वन । जलूकेश । कावार | शिवल । 

सरलाना--मर्खान्न । पद्मवीजाभ । पानीय फछ। ताल- 
मखाना | अमरपुष्पक । 

केशर ( कुकुम )-ऊश्मीरी । कुंकुम | देववहुभा। 
पिशुन । रक्त । वर । अग्नि। वाल्हीक । पीतन। धीर । कारश्मीरज | 
शोणिताहय । कुसुमात्मक | संकोच । पीतन । रक्तचंदन | पीतक । 
घस्र । रक्तसंज्ञ । संकोचपिशुन । हरिचंद्न। खछ। रज। 
दीपक । छोहित | सौरभ । चन्दन । अप्निशिख | बर | असक । 
शठ । शोणित | घुस्रण । वरेण्य | कालेयक | जागुड | कान्त | 
'गौर । अस्र। केसर । रुघिर । 
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बेंतल--छरी । बिद्री । छरिब । बंजुछ । अश्नपुष्प | विदुर । 
बेतस्‌ । शीत । नादेय । नादेयी । बानीर । निकुत्चक । परिव्याध । 
जलवचेतस | शाखालु । मेघपुष्प । तोयकाम । अश्रपुष्पक । नदी-- 
कूलछ प्रिय । नीरप्रिय । सुशीतछ । व्याधिघात । 

सूंगा--विद्रुम । द्रमभव । प्रवाछ । अद्भरक मणि। रक्त- 
कंदलछ । रक्ताकार । अम्भोधिपल्वव । भोम रक्त । रक्ताज्ा | रता-- 
मणि । रक्तकन्द । 

मोती-- सीपिज । मुक्ता । गुलिक । मौक्तिक | शुक्तिज । 
जछूज । शशिगोती । शजशिप्रभ | सीपसुत । वन्दनवार | दढुर । 
शंख | गज | क्रोड़। शौक्तिकेय । तारा। अम्भःसार । हिम । 
इन्दुरत्व । छक्ष्मी। हारी। कुबछ। सोम्य। तार। 
भीतिक | मुक्तिका । विन्दुफल । शशिप्रिय | हेसवत | नक्षत्र । 
शोक्तेयक । शीतछ । स्वच्छ । तौतिक | हिमबल । शुक्तिमणि !. 
सुधांशुभ । सुधांशुरत्न | छक्ष । भूरुह | शोौक्तिक | 


३, खनिज वर्ग 


( रत्न-उपरत्नादि ) 

खान--खनि । कान | खानि | आकर । खर । 

हीरा#--दीरक | वज | हक्‌। निष्कम्पा। निष्क | 
पदक | पठु। गो। अशिर | षदकोण | हृढगभेक । हीर। 
दरधीच्यस्थि । वचञ्लञक । सूचीमुख | वरारक | रत्नमुख्य । 
अभेद्य । दृढ़ाड़ । चन्द्र | मणिवर । 

[ नोट-वबञ्अ! के लिये जितने पय्योय 
के लिये भी प्रयुक्त हो सकते हैं.। ] 

पन्मचा--मरकत । गरुड़ाश्म | मरक्त । राजनीऊ । गरुड़ां- 
कित | रोहिणेय | सौपण । गारुत्मत । गारुत्मक । हरितमणि । 


का 


5 


है वे सब हीरा' 


« नवरत्न--“ज्न विद्रुम मोक्तिकं, मरकतं वेदूय गोमेदकम । 
माणिक्य इरि नील पुष्प दृषदो रत्नानि नाम्ना नव ॥? 
--( निधण्ठु रत्नाकर ) 
५. दौरा, २. मूँगा, ३. मोती, ४. मरझऋत (पन्ना), ५. वेदूय ( लद्स- 
निय ) ६. गोमेद ७. साणिक, ८. नीलम, ओर ९, पुष्पराग (पोखराज), 
ये नवरत्न हैं । 


द३्‌ खनिज वर्ग 


अच्सगर्भ । गरुड़ोद्वीणे। बुधरत्न | अच्मगर्भज | गरलारि । 
वाप्रबोल । गार्ड । गरुड़ोत्तीण । 

लहसुनिधाँ--वैदूय । वैद्य । राष्ट्रक । केतुरत्न | 
मेघखराड्ुुर । वालूवायज । बालसूर्य । बालसूस्यंक । केतव । 
ग्रावृष्य । अश्रनरोह। शाराब्दांकुर। विदूर रत्न । विदूरज । 
केतुप्रह वल्लभ । 

गोसेद--पिज्ञस्फकटिक । अगस्तिसत । तसोमणि । 
गोमेदक । पीतरत्न | बाहुरत्न | स्वभोनव । राहुमणि । 

मागेक- पद्मरागय । सणि। छाछ। _ कुरुविन्द । 
छोहदितक । साणिक्य । शोणरत्नक । रत्नराटू। रविरत्नक । 
शोणरत्न । तरणिरत्न । खुंगारी । रंग साणिक्य । तरुण । 
रतननामक । रागयुकू। रन । शोणोपछ । सौगन्धिक । 
कुरुविल्व । छोहित । कुरुविन्दक । रक्ष्मीपुष्प । अरुणोपल । 
मानिक | 

[ नोट--माणिक के छोटे कण को चुन्नी कहते हैं ] 

नीलम--नीलमणि । असितरत्न । इन्द्रनीछ । नीछ | 
नीलक । मच्छोद्धव। सोरिर्तन । नीलाइमा । नीरकूपछ । 
तृणग्राही । महानीरकू । सुनीकक । मसार। 

पोखराज--पुृष्पराग। जीवरत्न। पीतस्फटिक । गुरुरत्न । 
पीवमणि । वाचंस्पतिवह्ठभ । पुष्पराज । पीत । पीतरक्त । 

सूर्यकान्त मणि--दीप्तोपछ । सूर्यकान्त । ज्वकूनाइम । 
अप्नरिगभंक । रविकान्त । अकॉपछ । तापना। तपनमणि | 
सूयोश्मा । दहनोपम । सूयमणि | आतशी शीश्ञा । 
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चन्द्रकान्त मणि--चन्द्रकान्त । सोममणि । सिताइमा । 
प्रस्तरोपठ । चान्द्र । चन्द्रमणि। चन्द्रपठ | इन्दुकान्त | 
चन्द्राइ्मा | संप्रवोपलछ । शीताश्मा । चन्द्रिकाद्राव। शशिकान्त | 
अम्र॒ताद्राव । 

सस्‍्फाडिक सणि--झ्वेत रतन । शैव । स्फटिक । 
निस्तुषोपछ । स्फाटिक । स्फाटक । स्फटिकात्मसा । स्फाटीक । 
स्फाटिकोपछ । स्फटिकोपछ । भासुर | शालिपिष्ट । घोतशिछ । 
सितोपछ । विमछमणि | निमछोपछ | स्वच्छुमणि । अमररत्न | 
निस्तुषरत्न । शिवश्रिय । बिछोरी पत्थर । 

फिरोजा--पेरोज । हरिताश्म । भस्माद्ञ | हरित । 

कॉच--काच । कृत्रिमरत्न | पिंगाण। मुकुर | कंच | 
शीशा । 

( धातु-उपधातु ) 

लोहा #--सार । शच्‌ | अच्मसार। मुण्डज | कृष्णायस्‌ | 
आयस्‌ | छोहकान्तक । छौह । छोह । कान्तछोह । कालछायस्‌ | 
शब्राठढ्य । शबस्ब् | तीक्ष् | शम्बक । कित्त । 
पित्तायस्‌ । निशित । खज्ढ | अयः। कान्‍्त । चित्रायस्‌। छोष्ठ । 
चालूज । पिण्डक | शख्रक । वत्तछोह | तीत्र । अयस्कान्त । 

[ नोट--छोहे के कीट को मण्डूर कहते हैं। यह 
ओषधि के काम में आता है | । 


२ के... 


* लोमिन देत्यों के शरीर से लेहे की उत्पात्ति मानी जाती है । 
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लॉबा #--ताम्र | तामा । पवित्र । रक्तधातु । ब्रह्मवचंस्‌ । 
भासुर । स्वोछोह । तपनेष्ट । अम्बक। अरविन्द । रविलोह । 
रविप्रिय । रक्त । नेपाठिक । ह्यष्ट | उदुम्बर | म्लेच्छमुख । 
सुल्प | वरिष्ट । कनीयस । ताम्रक | शुल्ब | दिछ्ट । उडुम्बर । 
शुल्ल । रविसंज्ञक । अक । भुनिपित्तठ । सूय्योह | छोहितायस । 
छोहिताप । 

[ नोट--ताँबे के कीट को 'तूतिया' कहते हैं। यह औषधि 
के काम में आता है। | 

चाँदी [+रजत । रौप्य । खजूर | रुक्‍्म | जातरूप । 
शुभ्र । चन्द्रकान्ति । सहाधन । वाष्कछ | चन्द्रवपु । महावसु । 
कलूधौत । छोहराजक | अकुप्य । सौध | विमछ । चन्द्रछोहक !, 
शुभ । वसुश्रेष्ठा। दुदोन। रूपा। रूपक। दुर्वणेक। रूप्य । 
इ्वत | रुचिर। रुघिर | श्वेतक | महाशुभ्र । तप्तरूपक । तार । 
चन्द्रभूति । सित । कलूधूत । र॑ंगवीज । चन्द्रहास । इन्दुलोहक। 
राजरंग । दुवंण । घौत । कुप्य । 

पीलल--पित्तठ । आरकूट । कपिछोह । सुवर्णक । रिरी । 
रीरी | रीति | पीतलोह । सुछोहक । त्राह्मी । राज्ञी। कपिला । 
त्रद्मरीति । महेश्वरी । पतिकाबेर। द्रव्यदार। रीति। मिश्र | 
आर । राजरीती। छुद्रसुवर्ण | सिहछ । पिंगछ। पीतनक । छोह । 


# कात्तिकेय के वीय से तोबे की उत्पत्ति है । 
 त्रिपुरासुर वध के समय मद्दादेव जी के वामनेत्र से जो अश्रपात 
हुआ, उससे चांदो को उत्पत्ति हुई | 
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छोहितक । पिंगल छोह । पीतक । पिंग | पाकठुंडी । राजपुत्री । 
त्रह्माणी । हरिछोह । कांची पीवछ । पीतधातु । 

[ नोट--पीतछर उपधातु है । यह ताँबा ओर जस्ते के योग 
से बनता है । ] 

कॉँसा--कांस्य | विद्युझ्रिय । कंस । ताम्राद्ध । घोष । 
चंगशुल्बज । कंसास्थि । प्रकाश । घंटाशब्द । अपुराहय । फूल । 
सोराष्ट्रके। कांसीय । घोरपुष्प । वह्िलोहक ।' दीप्रोहक । 
घोरछोह । दीप्रलोह । कांसक | कांस। ताम्रत्रपुज । दीपि। 
कॉँसी | कस्कुट | फूल । 

[ नोट--काँसा उपधातु है | यह ताँबा और राँगा के योग से 
बनता है। ] 

सोना #--ल्वर्ण | सुवर्ण । सुबरन । सोन । हाटक । 
पुरठट । कच्चन । काआ्वन। कनक। हेस । हरि । हिरण्य | जातरूप | 
चामीकर । कात्येस्वर । शातकुंभ । तपनीय । महारजत । 
अजुन । कबुर । रुक्म | भर्म्म | अष्टापद । जाम्बूनद | कछूधौत । 
गारुड़ | गौर । चन्द्र । कुन्दन | कान्ति | सुर । सानसि । अमृत । 
अप्रिशिख । अग्निबीज। द्राविड़। भूरिपिंजर । गांगेय । करहाटक । 
ऋकक्‍्थ । अकुप्य | पिजान | आपिजखर । तेज । दीप | अप्रिम । 
मनोहर । अप्रमि | भास्कर । शतखण्ड | उज्बछ । कल्याण । 
अश्रक | मुख्यधातु। सारुक। चाम्पेय। भरु। अभम्निबीज | 
भद्र | गैरिक | छोहवर। ऊध्बें। रेकन। कचूर। लोहोत्तम | 

* सप्तषियों की अत्यन्त सुन्दरी पत्नियों को देखकर अपिदेव का जो 
चीये पृथ्वी पर गिरा वह 'स्वण” नाम से'विख्यात हुआ | 
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भूत्तम । दीप्क | मड्शल्य। सोमेरुक। अज्ञार। जाम्बव | 
आम्रेय । निष्क । तपनीयक | चण्ड। अय | पेश । कृशन | 
छोह | मरुत । दत्र  चारुरल्न । पीतक। श्रीनिकेत | भूषणाह । 
सूय्यनामक । 

जस्ता--जसद्‌ । वंगसद॒ञश । रीतिहेतु। श्ेतपटल । 
कंसास्थि । जस्त । 

रॉगा[--रंग । बंग । चक्रसंज्ञ । स्वणेंज । नाग जीवन । 
मद्ंग । गुरुपनत्र । तमर । नागज । कस्तीर । आलीमक । सिंहरू । 
स्वषेत । नाग । त्रपु । त्रपुष। आपू | हिम | मधुर । कुरूप्य । 
पिच्चट । पूतिगंध । चिप्पट । राग । कलूई । 

शीशा--सीस । सुवर्णक । चीन । पिष्ट । सिन्दूर कारण | 
सीसक |! सीसपत्रक । नाग | वप्र । योगेष्ट । वद्धे । गड्डूपदभव । 
म्वणोरि । यवनेष्ट । चीर । वश्न । पिच्चट | सुवणोरि । ज्रपु । बच्चक । 
महाबरू । यामुनेष्टक । बहुमछ । श्वेतरंजन । जड़ । सुजंगम । 
उरग । कुरंग । परिपिष्टक । सदुकृष्णायस । पद्म । तारशुद्धिकर । 
दिरावृत्त । वयोरंग । चीनपिष्ट । चीनरंग । छेख्य | धातुमछ ! 
पावत । 

पारा #-- पारद । रस | रसराज । रसधातु । रसेन्द्र । 
सहारस । चपछ । शिववीय । सूत। शिवाहय । महातेज । 

*प्रृथ्वी पर मद्दादेवजी का 'वीये गिरा वही संसार में 'पारद' नाम से 

विख्यात हुआ। यह परमोषधि दे । निघण्टुरत्नाकर में लिखा है कि 
“रखात्‌ परतरं लिंग न भूतं न भविष्यति' अथात्‌ पारे के समान श्रेष्ठ गुण 
वाला पदार्थ न हुआ है और न होगा । 
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रसलेह । रसोत्तम । सूतराद्‌ | जेत्र। शिवबीज | शिव । अमृत । 
लोकेश । दुद्ध॑र । प्रभु रुद्रज | हरतेज। अचिन्तज | अवित्तज | 
खेचर | अमर । देहद। मत्युनाशक । स्कन्द। स्कान्दांशक | 
देव | दिव्य रस । रसायन श्रेष्ठ यशोद । सूतक । सिद्धधातु । 
रजस्वल । मूर्ति। पार। छोहेश। हेमनिधि। त्रिनेत्र । 
रोपण । स्वामी । 

गन्धक #--गौरी बीज । बलि । गन्धपाषाण । गन्धिक | 
गन्धाव्स । पामान्न | सोगन्धिक । सुगन्धिक | पामारि। गंधी। 
शुल्वारि | गन्धमोदन । वर। पूतिगन्ध | गंध । दिव्यगन्ध । 
सगन्ध । रस गन्धक । कुष्टारि | ऋरगन्ध । कीटन्न | शरभूमिज। 
बलरस | गन्धमोहन । अतिगंध । पासागंध । 

हरताल+--तारू । पित्तठ। पिखजर । मनोज्ञ | हरि- 
तालक । छत्नाड़् । काआ्वनरस । गोदन्त । नटमण्डन | निस्रगन्धि । 
पीतक । हरिताछू। कम्बूर। पीतन | हरिबीज। सिद्धघातु । पिंजल । 





# गन्धक चार प्रकार का होता हे--यथा, सफेद, लाल, पाला 
ओर नीछा । सफेद गंधक व्रण आदि के काम में, लछारू गंधक सुबण 
शुद्ध करने में, पौछा पारदादि रसायन कम में तथा नीला गंधक सब श्रेष्ठ 
और दुलरूभ दै । यह सब प्रकार के रसायन कम में प्रयुक्त होता है । 

 इरिताल दो प्रकार का होता है। यथा--१. पत्र इरिताल वा 
स्तबक वा तबकिया हरिताल । २. पिंड वा गोदन्त इरिताल। 

पुराणों के मतानुसार विष्णु के वीये से इरिताल, लक्ष्मी के रज से मेन- 
सिल, शिव के वीये से पारा ओर पावती के रज से गन्धक की उत्पत्ति 
मानी गई है । 
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छोमहत । वंशपत्रक । वर्णक । नटभूषण | अछ । पीत । गोरोच 
चित्राड़। पिंजरक । वेदछ । ताछक । कनकरस। काआ्वनक । बिड़ा- 
छक । चित्रगंध । पिद्ठः । पिड्डसार | गोरी छलित । 

अश्वक &--अबरक । तबक । गिरिजाबीज | निर्मल | 
अव्द | गिरिजामरू । व्योम । घन । शुभ्र । बाहु पत्र । घनाहक । 
गिरिज | अमछ । गौय्योमछ । गरजध्वज । अश्नर । शअ्रद्ध । 
अम्बर । अन्तरिक्ष । ख्‌ | अनन्त | गगन । गौरीज । गोौरीजेय । 
आम | अबरख । भोडर । भोडछ । भुरबल । 

[ नोट--आकाश हाब्द के जितने पय्योय हैं उनसे भी 
अश्रक का अर्थ निकलता है | ] 

सरदासंग--स्वर्णवणक । त्रणन्न । नागसत्व । वोदार । 
मुरदाशिंग । वोदारश्वंंग । बेदारश्वंगल । 

[ बेंदार नामक शंग पर मुरदासंग उत्पन्न होता है। यह 
बहुत भारी ओर चमकीले पीले रंग का होता है, ब्रण आदि के 
काम में आता है | 

रूपामाली--वारमाक्षिक । माक्षिकश्रेष्ठ। विमर । 


* अश्रक चार प्रकार का होता है, यथा--पिनाक, ददुर, नाम 
ओर वज् । पिनाकाभ्रक खाने से मद्ाकुष्ट रोग, ददुर अभ्रक खाने से 
खत्यु, नाग अभ्रक खाने से भगन्दर रोग होता है, तथा वज्ाभ्रक के 
सेवन से सवेरोग नाश, तरुणता, आयुष्य, बरू, मह्यवीये, और अत्यन्त 
पराक्रमी पुत्र की श्राप्ति होती हे। वेयक मत से वज् नामक अश्रक 
सर्वोत्तम माना गया है १ 
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खवताक्ष । रूपामाक्षि । रौप्यमाक्षिक । रूपामाखी । तारामुखी ! 
धातुमाक्षिक । 

[ सफेद चमकदार को रूपामाखी और पीछे चमकदार को 
सोनामाखी कहते हैं । ] क्‍ 

सोना माखी--माक्षिक। धातुमाक्षिक | ताप | स्वणोहय । 
स्वर्णमाक्षिक । सुवर्णमाक्षिक । तापिच्छ । आपीत । ताप्यक! 
पीतमाक्षिक । आवत्ते। क्षौद्रधातु। माक्षिकधातु । कदम्ब | 
चक्रनामा । तापिंज । स्वणंवर्ण | हेमद्युति। मघुधातु । अजनामक | 

खपरिया--चक्षुष्य । अम्रतोत्पन्ष । खपेरी । दा्बिका | 
खपर । रसक । खापरिका। तुत्थ्य | खपरी तुत्थ्य। खपरी तुत्थक. । 
यशदोपधातु । खापरिया । खापर । 

तूतिया--मूषातुत्थ। कांस्यनील । तुत्थक । शिखिकण्टक। 
तुत्थ। हरिताश्म। नीलांगज। मयूर ग्रीवक। ताम्रगर्भ । अम्रतोड़व। 
मयूर तुत्थ्य । श्रतक । शिखिकण्ठ । नीछ । तुत्थांजन । वितुन्नक । 
शिखिग्रीव । मयूरक । हेमसार | मस्तामिद । तामोपधातु । नीला 
थोथा । थोथा । 

[ ताम्बे के कीट से भी तूतिया निकलता है ] 

कौसीस %#--कासीस । धातुकासीस । खाचर । शोधन । 
धातुशेखर । पांसकासीस । केसर | हंसछोमस । शुभञ्र 





* कोंसीस दो प्रकार की होती हें--१. 'धातुकासीस' जो भस्म के 
समान अम्ल मृत्तिका होती है, जो श्रायः सफेद या फिरोजी रंग की होती 
बे ्‌ कप न 
है।. २. 'पष्पकासीस” जो पीली होती है । 
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नेत्रौषध । पृष्फासीस । वत्सक | मढीमस | हंस्व। विशद ) 
नीलमृत्तिका । हीराकस । 

गेरू ( साधारण )-गिरिस्तत । गेरिक। रक्तघातु। 
छोहितमृत्तिका । गिरिधातु । गवेधुक । धातु । गिरिस्ृद्धव । 
वनाछक्त । गवेरुक । प्रत्यक््म । गिरिज । गैरेय । ताम्रधातु । 

स्वण गैरिक ( गेरू )--सुबण गैरिक । स्वर्णघातु । 
सुरक्त । शिलाधातु । सन्ध्याश्र | बश्च॒धातु । सुरक्तक । 

हिरॉजी--पाषाण गैरिक। कठिन | ताम्र वर्णक। हिरौंजी | 
पीत गेरिक । सोनगेरू । 

खड़िया (सेल खड़ी )--पाकशुक्का । शिलाधातु | खटि। 
कठिनी । खड़ी । खटीं। खटिनी | खटिका। धवल म्त्तिका । 
श्रेतघातु । पाण्डुमत्तिका। सितधातु | पाण्डुसृत। कक्‍्खटी | 
वर्णरेखा । वणलेखा । मृत्तिकानखा । अनीछाधातु । वर्णलेखिका । 
शुक्ुघातु । धातुपल । कठिनिका । छेखनी । मकछ । खरियामाटी । 
गौरखड़ी । चाखड़ी । 

सेनसिल--मनः शिलछा। गोछा। मनोज्ञा। नागजिहिका। 

मनोगुप्ता । रोगशिला । नेपाली । कुनटी । शिक्ा । मनः सिल | 
कुटली । मनोहा । नेपालिका । मसनसिछ । कल्याणिका । नागमाता। 
रसनेत्रिका । दिव्योषधि । 

सुरमा # ( स्लोतोंज़न )--नदीज। बाल्मीक । खोतज। 


*सुरमा तीन प्रकार का होता है । १. स्लोतोंजन, २. सौवीराज्षन ! 
ओर ३. पुष्पान्नन | . 
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जयामछ । स्रोतोड़ब। ख्रोतोमव । सौवीर । सोवीरसार । 
कपोतांज। यामुन। पीतसारि। वारिभव | कपोत्तसार। बाल्मीकशीष | 

सखुरमा (सौवीराज़न)--लौवीरक । पा्वतेय । मेत्रक । 
नीलांजन । कृष्ण। नादेय । स्रोतोज । दुष्प्रद । सुवीरज । चल्षुष्य | 
वारिसम्भव । कपोतक । सुरमा । अंजन | खेतसुरमा । 
कालासुरमा । 

सुरमा (पुष्पाखन)--कोसुम्भ । रीतिक । कुसुमाजन । 
रीतिपुष्प । पुष्पकेतु | पोष्पफ | सदखन । रीतिकुसुम । माक्षिक । 
चाक्षुष्य । कृमिरसाजन । धातु माक्षिक । 

हिंमुल ( इंगुर ) #--६ंसपाद । रसस्थान । हिंगुल । 
रक्तपारद्‌ । हिंगुलि । हिंगुलु | रक्त । मकटशीष । द्रद | रस । 
उरू । उन्द । कपिशीर्षक | वबेर। सुरंग। सुनर | रखन । 
स्लेच्छ । चित्राज़् । चूर्णपारद । चम्मोरक । रंजक । रसोड्भव ! 
रसगभ । मनोहर | चम्मोर । नानाश्लृंगारवद्धंन। सिंगरफ । 
सिंगरिफ । इंगुर । इंगुर । हींगल । शुकतुण्डक । 

सिंदूर--सींढुर । सेंढुर । नागज । वीर। रक्त । शिव | 
सन्ध्यारुण । रक्तत्रालुका | रंगज । बंगज । झंगारभूषण । अरुण । 


स्रोतोंजन देखने में नीला चमकदार, परन्तु घिसने में गरू की भौति 
लाल होता है । 
क्‍ + हिंगुल तीन अकार का होता है। (१) चर्म्मार-सफेद रंग का | 
' (२ ) शुकतुण्डक--पीले रंग का, तथा (३ ) इंसपाद---लाल रंग का 
होता है। यही “ंगार के काम में आता है। 
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नाग रक्त । नाग सम्भव । रक्तचूण | रक्तबाठुक । रक्तशासन । 
भालदर्शन । नागरेणु । सीमन्‍्तक । नागगभ । शोण । वीररज । 
गणेशभूषण । सन्ध्याराग । हुंगारक। सौभाग्य | मंगल्य । 
सीसज । सीसोपधातु । अरुण पराग । सौभाग्य चिन्ह | सोहाग । 
डशिलाजीत #--शिलठाजतु । अद्विजतु। शैछनियास 
गैरेय | अह्मज | गिरिज । शैछघातुज । अथ्य | शिल्ाज । शैलल । 
अगज | शौलेय । शीतपुष्पक । शिलाव्याधि । अच्मोत्थ । 
अच्सलाक्षा । अह्मजतुक । जलश्मक । 
बच्छुनाग-विष (क्ाकोल । गररू | छवेंड | विष । 


# उष्ण काल में सूये की किरणों से तप्त होकर पवेत धातुओंके सार 
तो गोंद की माँति छोड़ते हैं, उसी सार की शिलाजतु वा शिल्जीत कद्वते 
। यह धातुभेद से चार प्रकार का होता हैं। १. सोवण, २. रजत, 
. ताम्र, ओर ४. आयस । 
'सौवण शिलाजीत” सुवण की खान का सार है, यह लाल रंग का होता है । 
“रजत शिलाजीत' चाँदी की खान का सार है, यह पाण्डु ( पीले ) 
रंग का होता है । 
'ताम्र शिलाजीत' तेंबे की खान का सार है, यह मोर की गदन के 
रंग का होता है । 
“आयस शिलाजीत' लेहे की खान का सार है, यह काले रंग का होता 
हैं। यही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है । यह मत “भाव ग्रकाश” का है । 
शुद्ध शिलाजीत की यही उत्तम पहचान हे कि वह अग्नि में डालने 
मे लिंगाकार खड़ा हो जाता दे ओर उसमें से चुआ नहीं निकलता । 
--( निधण्टु रत्नाकर ) 
+ वेद्यक मत से. विष दो प्रकार का द्वोता है। एक स्थावर विष है, 


ल्‍ध्छ 
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दारद । अम्ृत। सोराष्ट्रिक । शौकृकेय। त््मपुत्र | प्रदीपन। नीछ ! 
आहेय । गरद । कालकूट । कसाकूल। हारिद्र ) रक्तश्व्धिक | 
गर । घोर । हाढाहल । हछाहछू। भुगर। खज्छी । जांगल । रस ! 
तीढ्ण । रसायन। जंगुछू । जांगुल । वत्सनाभ । प्राणहर । जहर ! 
जीवनाधात । कृषल । जीवनान्तक। प्राणहर । बचनाग । माहुर । 

संखिया #--शतमहछ । गौरीपाषाण । आखुपाषाण ! 
लोहशंकरकारक । सोमरूखार । महल । 

फिटकिरी--स्फटी । स्फटिका | श्वेता | शुआरा । रंगदा | 
हृढ़रंगा । रंगहढ़ा। शृढ़ा। रंगा | स्फटिकारि। स्फटिकारिका ! 
रंगाड्रा । सुरंगा । गतरंगा | फटकिरी । 

चुम्बक--चुम्बक पत्थर । कान्तपाषाण । अयस्कान्त । 
लौहकषक । 

गोपी चन्दन--आढ्तकी | सौराष्ट्री । तुवरी । पर्षठी ! 
कालिका। सती। खुजाता। काक्षी । पारबती। मसी ! 
मृदाह्यया । म्रत्‌। मत्स्या। आसझ्ज। सुराष्ट्रजा। मृत्तारक 
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जो खान से उत्पन्न हो, अथवा किसी वृक्षादि के मूल-पत्र-फल-फूल-छाल- 
दूध-सार गोंद आदि से उत्पन्न हो, अथवा किसी धातु से उत्पन्न हो, वः 
कनन्‍्द का हो । दूसरा जंगम विष है, जो सांप, कीट, नेवले, जोंक, मकड़ी, 
बिच्छी, मछली, चूहा, कुत्ता, सिंह, व्याप्र, तेंदुआ, भेड़िया, श्टगाल, आदि 
जन्तुओं के दाँत, मुँह, नख आदि में रहता है। 

+बच्छनाग ओर संखिया की गणना विष में है और सेहुड (थूहर), 
मदार (आक), कारियारी, पुँघची, कनेर, कुचिला, जमालगोंटा, धतूरा 
ओर अफाम ये नो उपविष संज्ञक हैं । ॥ 
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काली । मृत्तिका । कंसोड़वा । सुरमृत्तिका | स्तुत्या । सोराष्ट्रा !' 
सोरठ की मिट्टी 

बोल (बोर) #--गन्धरस । पिंड । निर्लोह । बबेररस £ 
पौर। सुगन्ध। नाछक। रसगनध | रस | सौरभ । बबेर | 
रक्तापह । मुण्ड । सुरस । पिण्डक | विष । महागन्ध । विश्व ! 
शुभगन्धक । विश्वगन्ध | ब्रणारि। श्राण। गोप। गोस । 
पिण्डगोस | शश । गोसशश । गान्धार । मसिवद्धेन | बोलज !. 
गोपरस । गोपक । पिण्डल । गोल | बीजाबोछ । हीराबोछ । 

जवाखार--पाक्य । क्षार। यावशुक। यवक्षार | 
यवाग्रज । यवछास । यवशुक | सारक । रेचक | यवनालक | 
तिय्य । तीक्षरस । यवनाछ॒ुज । यवज | यवशूकज | यवाह् । 
यवापत्य । 

सज्जलीखार--स्वर्जिकाक्षार । कपोत । स्वर्जिका | स्वजि । 
शूलप्नि। सुखबचंक । सोवचछ | रुचक | सज्जिकाक्षार | 
सर्जिका । क्षार । सज्जी । सुनर्च्चिक। खुन्नी | योगवाही। स्वजंका। 
सुबचक । खुन्निका ! सर्जि। सर्जिक्षार। सुखोजिक | सुबजिक 
सुवर्चि | सुबचा । 

सुहागा-टझू। छोहद्राबी। सुभग। धातुबल्लम । 
पाचनक । मालती तीरज । छोहइ्छेषण । रसशोधन । द्रावक !' 


#* यहाँ छाल रंग का कडुवा पदार्थ गोंद के प्रकार का होता है । असूता 
स्त्रियों को खिलाया जाता है । इसके खाने से गर्भाशय तथा योनि दोष दूर 


कि 


हो जाते हैं । 


है, 
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रसाधिक । रसन्न । वत्तछ। कनक क्षार । मलिन । टंकण । रह्गद 
स्वरणपाचक । टछ्म | धातुसन्धिकर । सोभाग्य । इ्वेतटंकण । 
टंकणक्षार । 

संधा नॉन--सैन्धव । सिन्धुद्धवन | माणिमन्थ । नादेय । 
ल्वणोत्तम। सितशिव। सिन्धूज। सिन्धुपछ। बशिर। सिन्दुदेशज 
साणिवन्ध । सिन्धुमन्थज । सिन्धुछ्वण । सिन्धृूभव । शिव । 
सिद्ध । शिवात्मज | पथ्य । शुद्ध | सेंघा नमक । 

सॉमर नॉन--शाकम्भरीय । बसुक | रोमलवण | 
रोमक | गड़ाख्य । गड़छबण | शुश्र । प्रथ्वीज। गड़देशज । 
गडोत्थ । महारम्भ । सास्भर । सम्बरोड्व । सामर | 

ससुद्री नॉन--सासुद्विक | त्रिकूट। वशिर | छवणाब्धिज । 
वासर । कडक । सागरज । शिव । सामुद्रज । समुद्रनोंन । पाँगा । 

संचर नॉन ( कटीला नॉन )->विड ! विडछवण | 
धू्ते | कृतक । विडगंघ । काछछवण । द्राविडक | खण्ड । क्षार ! 
आएुर । सुपाक्य । खण्डलवण । क्ृत्रिमक । द्राविडक । पाक्य | 
विट । बिरिया साँचर नोंन । कटीछा नोंन । 

काला नॉन--अक्ष । सोवचल। रुच्य । दुर्गेन्ध | रुचक | 
शूछनाशन । कृष्णछवण । तिरूक । हृद्मगन्ध । कोद्रविक । पाक्य । 
मेचक । चोहर कोड़ा । सोचर नोंन । 

कँचिया नॉन--त्रिकूट। पाक्याह । रृवण | नोछ। 
- काचसंभव । काचल॒वण । काचोद्भधव। काचसौवचेल । नीलक । 
' पाकजका चेत्थ । हयगन्ध । काछछ॒वण | कुरुविन्द | काचमलछ । 
कृत्रिम | नीलकाचोड़व । 
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खारी नॉन--ओऔषरक | सा्वशुण। सार्वसंसर्गलबण | . 
ऊपरज । साम्भार | बहुलशुण | सिश्रक । ऊषरलूवण । खारी | 


खारी नूँन | 
नोसादर--नरसार | क्षारश्रेष्ठ अम्रतक्षार । सादर ! 


चूलिकालवण । वजक्षार | विदारन | बजरखार । 
शोरा--सूर्यक्षार। अकक्षार । ताह्व्य । तीक्ष्णणस । सोरा। 


सुवर्चिका | सावेसहा | ओरिण । शिछाजतु । सूरखार । वाजी ! . 
श्र 
सूयाखार ! 
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वन--अटवी । अरण्य | विपिन। कानन | कान्तार । 
जंगल । कुपथ । दुर्गमपथ । काटिका | कक्ष्यक ! कुन्दिलवाक्ष । 
वनी । गहन । घन | कच्छ । दुर्गम ! 

महावन--महारण्य । अरण्यानी | महाटवी । ठृणाटवी । 

उपवन--अत्रिमवन । चित्रविपिन | आक्रीड़ा | उद्यान ! 
बाग । बगीचा। बाटिका। निष्कुट। आराम | पुष्पोद्यान । 
पुष्पवाटिका । फुलवारी । कृतारण्य । 

पौधा--क्षुप । हस्वशाखा । शिफ । छघुवृक्ष । पेड़ । 

बुत्तू--विटप । पादप | अगम | द्रु। ह्ुम | कुट | तरु । 
शालरू । शाखी । महीरूह । अनोकह। पछाशी । सुखआऊर । पत्नी । 
दली | छदी । फछी । इकपद्‌ | वहि। मधु । अलुंत। नग | 
भूरुह | अद्वि। अग | कुज | विनद । पटल | द्विप | बिरवा | 
'पर्णी । अगछ । अंध्रिप । द्रख्त । पेड़ । 

लताबॉर--बली । बहरी | वीरुध | त्रतति । छता | 
:गुल्मिनी । उलछप । ग्रतान । 

बीज़--बीज । बीया । दाना । बीजा । 
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जड़--मूल । शिफा । अंधि | पार । जटा । 

अंकुर--अंकुआ | अँखुआ | नवोहड्धिद । प्रोह | गाम । 
आअँगुसा | डाभ | कल्‍छा | कनखा | कोपछ । आँख । प्रवाल्ल । 

मजरी--वाल । वाली | पुष्पिल्ल | 

कली--सुकुलित पुष्प । कलिका । जारूक | कोरक ! 
मुकुछ । कुहुमछ । अस्फुटित पुष्प । 

फूल--एुष्प । पुहुप । सारंग । कुसुम | प्रसून | सुमन ! 
'छुम | समद । फछपिता । मणछणरी। सुमनस्‌ | सून | प्रसव । 
मणीचक | 

फूल का गुच्छा--गच्छ | उुच्छा । गुच्छक । स्तबक । 
गुल्च्छ । 

पृर्प-रस--मकरन्द | मधु | पुष्पद्रव | पुष्पसार | 
पयुष्पस्वेद । पुष्पज । पुष्पनियोसक । पुष्पाम्बुज । 

पुष्प-रज--रेणु । रज । पराग । धूछि । 

पत्न--पत्ता | पत्ती । पर्ण | दल | छद । छुदन । परलछव । 
किसलूय । पात । विसछ | वह | पछास । विटपामरण । पान । 
पत्र । । 

शारखा--डाछी । साखा | स्कन्ध । काण्ड । 

टहनी--इनत । प्रशाखा । 

कॉटा--कॉट । कंटक । पँखुरी । 

छाल--वल्कल | बकछा | छिछका | छलल्‍्लही। त्वक्‌। 
स्वचा । ओलूक | चोंच । वलक | 
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बरोह--जठा | शिफा | 

गॉद-सार | मज्जा । छश | खपुर । 

फलयुक्त ब्रृक्ष-सफछ । फली। फलवान | फछिन ;. 
फलित वृक्ष । 

फलहीन वृक्ष--अफल । वन्ध्य । अवकेशी । 

फूला हुआ वृक्ष--कसुमित | पुष्पित | प्रफुल् | उत्फुल् :: 
संफुल्ल । फुल्छ । व्याकोश | विकच । स्फुट । 

कोटर--निष्कुह । निष्कुट । 

काठ--दारु | काए । शंकु । स्थाणु । 

जलाने की लकड़ी-ईघन । इध । इध्म !. 

थाल्ा--आलबार । थार्वेठ । थारू |; 
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अन्न--धान्‍्य । अनाज । नाज । दाना । गल्छा | अमृत ! 
सस्य । लवेटिका | वीज्य । बीज | त्रीहि। वरेणुक। त्रीहय । 
शाली । भोग्य । भोगाहे । आद्य । जीवन धन । स्तम्बकारि । 
जीव साधन । स्तम्बकरि । 

धान ( चावल ) #--( देखो अन्न ) 

रक्तशालि। कछूम। पाण्डुक । शकुनाहत । सुगन्धक । 
कदसक । दूषक। पुष्पाण्डक | पुण्डरीक | दीघंशूक | साठी। 
काञ्वनक । तण्डुछ। तन्दुर | अक्षत | चाँवछ । चाउर । 

[ नोट--ये नाम साठी चाँवल के हैं। 'शालिगाम 
निघण्दु' के अनुसार साठी चाँवल १८ प्रकार के हैं, उनके 
नाम ये हें--रक्तशाठी। महाशाी। कलूसमा। शष्ट्रिका | 


* घान की अधिक खेती बंगाल में द्वोती द्वे । वहाँ इसके तान भेद 
हँ--आमन ( अगहनी ), आउस ( मेंदई ) और बोरों ( जेठी )। महीन 
चवलों के भेद--बासमती, लटेरा, रामभोग, रानीकांजर, तुल्सीबास, 
मोतीचूर, ससुद्रफेन, कनकर्जारा, स्यामजीरा। साधारण धान--बगरी, 
दुद्धी, साठी, सरमा, रामजवाइन । 
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खंजरीटा | पसाही । जरिका । कपिखला । सौन्धी । शूकछा | 
बिलवासी । गरुड़ा | कचोरका । रुक्मवन्ती । करूमा ( दूसरा ) 
विल्वजा । सागधी । पीता। प्रान्त भेद से चाँवछों के 
अगणित प्रकार हैं। कुछ के नाम देने से एक अछग ही गन्थ 
बन जायगा | | 

जब ( जौ )--यव | मेध्य । सितशूक । दिव्य । अक्षत। 
कंचुकि । धान्यराज । तीक्ष्णशूक | तुरगग्रिय । शक्त्‌। हयेष्ट । 
पवित्रधान्य । शितशुक | हय प्रिय । यवक | श्वेत॒शुग | अबेट । 
शीतशुक । 

गेहँ--गोधूम । वहुदुग्ध। अरूप । प्लेच्छ भोजन । क्षीरी । 
निस्तुष । रसाठ | सुमन | सुमना। अपूप | निस्तुषक्षीर ! 
ज्ोष्मछ । गोहूँ । क्‍ 

चना--चणक । हरिमन्थ । वाजिसन्थ । जीवन । चण । 
हरिमन्थक । हरिमन्थज । सुगंध । क्ृष्णचंचुक । बालभोज्य । 
बाजिभक्ष्य । कंचुकी । बालभेषज्य । सकहप्रिय | छोछा । बूट । 

सटर--कछाय । केराव | मुण्डचणक | हरेणु। रेणुक । 
सतीछक । खण्डिक | त्रिपुट। अतिवत्तुठ। शमन | नीलक | 
कंटी । सती । सतीन । हरेणुक । सतीनक । 

उड़द ( उद )--उरदी । माष | कुरु बिन्‍्द । धान्यवीर । 
वृषांकुर । मांसछ । बलाह्य। पित्य । पितृभोजन । बीजरलह्न । बढी | 

लोबिथा--राजसाष । सहासाष। चपछ । चवरछ । वेट । 
सरुत्कर । द्विजसप्त । नीरूमाष । नृपमाष । नृपोचित । सितसाष । 
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दीघवीज.। निष्पावी। सुकुमार | दीघशिम्बी | क्षुधामिजनक । 
छोबिया। वोड़ा । चौरा । 

मस्र-मसूरिका | रागदालि। मन्गल्य । प्रशुवीजक । 
सूर । कल्याणवीज । गुरुवीज। मसूरक | मंगल्यक | मझुर । 
ओीहिकास्वन । गभोलिक । ताम्बूछराग । हालासक । मसुरा | 
मसूरी । मसूरि । मंगल्या । सांगल्या । 

सूँग--सुग्द । सूपश्रेष्ठ / वणोह । रसोत्तम । भुक्तिप्रद । 
हयानन्द । सुफल । बाजिभोजन । 

रहर-भरहर । अडृहर। आढकी। तुबरी। बया। 
मृत्ताल । काक्षी । मृत्ताठलक । करवीरभुजा । वृत्तवीजा | सुराष्ट्रज । 
पीतपुष्पा । मृत्ला | तुवरिका । शणपुष्पिका । 

मोठ ( मोथी )--मकुछक । मकुछ । वनमुग्द | अमृत । 
करमीलक । अरण्यमुग्द । बल्लीमुग्द | मपष्ठ । राजमुग्द | वरक । 
मुकुछक । निगूढ़क । कुीनक । खण्डी | अग्दष्टक | मुम्दष्ठ । 
मुकुष्ठ | मयूझ। मयट्टक | मयथ्ट । मद्यक | मयुष्टक | मयुष्ट । 
बनमूँगिया । 

सावॉ--श्यामाक । ज्यासक । ध्याम | त्रिबीज | समा | 
अविग्रिय । सुकुमार । राजधान्य । तृण वीजोचम । 

कोदव ( कोदो )--छोद्रव | कोरदूष । कारेदूषक । 
कुद्रव | कोरदुष्क। कोद्दार। कोद्दाल । कुद्दाछ | मदनाग्रक। कोंद्रेव । 

सक्का--मकाई । सकाय | महाकाय | कटिज | कांडज । 
शिखाल । संपुटांतस्थ । मुद्दा । जोन्हरी । 
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बाजर[--बजरी । बजरी | बजड़ी | नाठी। नालिका | 
नील सत्य | साजक । अग्रधान्य । वजरीका । नीछकणा । 

ह्चार--ललिता । क्रोष्ट्पुच्छा | श्रो खंडी। सुगंधिका | 
कऋष्णा । भादपदी । मण्डा। जूणेका | रक्तिका । यावनाऊ । श्रेता । 
कुत्जिका | जुआर। ( छोटी जोन्हरी के नाम से भी प्रसिद्ध है ) 

केसारी--खेसारी । कसूर । कस्सा। त्रिपुट | संडिक । 

ककुनी--कंणु । प्रियंगू । प्रियंगु । कंगुका । पीत तंडुछ । 
कंगू। कंगुनीका । कंगूनी । चीनक । काँगनी । केंगनी । काकुन । 

| वृणान्न ] 

तीनी ( लिन्नी )-नीवार । तिही । अरण्य घान्य | 
तीली । मुनिधान्य । ठृणोड़्व। ठृणघान्य । अरण्यशाली | 
प्रसाधिका । देवधान । 

कूटू--फाफर | कुल्टू। काठू। तुस्बा। कालातुम्बा। 
कसपत | कोटू। 

साबूदाना--सागू | सागूदाना । 

[अंग्रेजी शब्द ॒' सेगो” से बना है। यह ताड़ के समान 
वृक्ष होता है । ] 
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तिल- होमधान्य । पवित्र । पितृतपंण । पापन्न | जटिल । 
पूतधान्य । वनोड्ूव । स्लेहफल । पूरफल । तैछफल । 

सरसॉ--स्ेप । कटुकस्नेह। भूतन्न। रक्षिताफल | 
उम्रगंध । ग्रहन्न। तन्तुभ । कदम्बक। सरिषप | कदम्बद | 
बिम्बट । कदम्ब । तन्तुक । कटुर्लेह । राजक्षवक । 

राई--राजक्षवक । क्रष्ण | ती&णफछा । राजिका । राज्ञी । 
कृष्ण सपपा । राजसर्षप । कृष्णिका । सूरी । सुष्ठक । व्यष्टक । 
कटुक | क्षव | क्षुताभिजनन | झ्लुधाभिजनन | छाई । राजी | 
तीढवणगन्धा । झ्लुज्जनिका । आसुरी । कृमिक । कठु। असुरी | 
काकोदुम्बरिका । रक्तिक | रक्तसघेप । अतितीक्ष्णा। मधुरिक । 
खक्वक । क्षुतक | ज्वलन्ती । ज्वल्प्ममा । 

अलसी (तीसी)--भतिसी । अतीसी । पिच्छिला । 
देवी । उमा । मदगन्धा । सदोत्कटा । क्षुमा | हैमवती । सुनीछा । 
नीलपुष्पिका । चणका । क्षौमी । रुद्रपत्नी । सुबचछा । नीलपुष्पी । 
पावती । मर्ूणा । तैछोचमा । तीसी । मसीना । 
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बरें--वरटा। वरटी । कुसुमबीज । कुछुम फल। वरहद्विका | 

रेंड्री--अरण्ड । एरण्ड। व्यात्रपुच्छ | चित्रक। इष्ठ । 
त्रिपुटीफल । पंचाहुछ । शूलशत्रु । वातारि । दी्घदन्तक । मंड । 
रुवूक । गंधवहस्तक । उरुबुक | चंचुक | वद्धमान | एरण्डक | 
अमंगछ । तुच्छद् । त्रणहा । त्रिपुटी । व्याध्द्छ । बुक | अमंड | 
आमंड । व्यडम्बन | कान्त। तरुण। शुकू। दीघंपतन्रक | 
चित्रवीज । स्नेहप्रद । इष्ट । । 

लेल--स्नेह | सनेह । अभ्यखन । म्रक्षण । तेल । 

खतल्ती--खरी । पिंडी | तिछपिण्डी । पिण्डा | पिण्याक | 
पीना । 
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बथुआ--बस्तूक । वास्तुक | क्षारपत्र । शाकराद। 
पांशुपत्र । शाकश्रेष्ट | शाकवीर । कंकेल । वास्तु | हिछमोचिका । 
बसुक । राजशाक । घनाघन । 

[ नोट--छाछ पत्ती के बथुआ के पय्योय--चिल्ली । 
चिलिका । तुनी । अग्नलोहिता । मदुपन्नी | क्षारदला | क्षारपत्ना । 
महह॒ला । 

नोनियॉ--छलोणा। छोणी। बृहल्छोणी । घोछिका | 
लोनी । कुछफा । पथरी । अइ्मरी 

| नोट--ये ही पय्योय 'कुछफा' के छिये भी प्रयुक्त हो 
सकते हैं।] 

सरसा--मारिष । वाष्पक । सा । 

चौराइ--कंचट । पानीयतण्डडीय । चौछाई। जलूज । 

सोधा--शतपुष्पादझ । शतपुष्पिका। सितच्छनत्रा । 
अतिच्छत्रा । मधुरा। मधुरिका । अवाक पुष्पी। कारवी। शताक्षी । 
शताहा । छत्रा । मिशी । मिसी | माथवी । घोंषा । तालपर्णी ! 
ताल्लपर्णी । शाल्यया । शीतशिवा । शाढ्वीना । वनजा । पुष्पिका । 
सुपृष्पी । सुरसा । बल्या । 
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पालक--पाठेक । पारलंक्या । मधुरा। क्षुरपत्रिका। 
सुपत्रा । स्निग्थपत्रा । आामिणी। आम्यवल्छभा । क्षुरिका। 
वास्तुकाकारा । पाठकी । 

पाय (पो३)-उपोदकी । कल्म्बी । पिच्छिछा । 
पिच्छिल्च्छुदा । मोहिनी । मद॒शाक । विशाढा । वलिपोदकी । 
उपोदिका । उपोती । वृश्चिक प्रिया । अयोदिका । पूतिका । 

सेथी--मेथिका । मेथिनी । दीपनी। बहुपन्निका । 
वेधनी । गन्धबीजा । ज्योति । गन्धफछा | बहरी। चन्द्रिका। 
मन्था । मिश्रपुष्पा | केरवी । कुंचिका । बहुपर्णी। पीतबीजा । 
मुनीन्द्रिका 

[ नोट--ये ही शब्द मेथी के बीज के भी पय्योय हैं ] 

पेठा--ऋष्माण्ड । पृष्पफल । पीतपुष्प । वृहत्फठ । तिमिष। 
ग्राम्यकक्रटी । कुष्माण्डक । ककोरू । शिखिवद्धक । कुम्हड़ा । 
कोंहड़ा । कुष्माण्डी । सुफछा । कुंचफछा । नागपुष्पफला । 

[ नोट--ये सफेद कुम्हड़े के नाम हें ] 

कुम्हड़ा--कृष्माण्ड । पीत कूष्माण्ड। पीत पुष्पा। 
आम्या । पीतफछा । गुणयोगफछा । छा पेठा | मिलछया कद्दू । 
काशीफल । सफुरिया कुमार । 

लोकी ( कद॒दू )” भछाबू | तुम्बी । तुम्ब | तुम्बक । 
तुम्बा | पिण्डफला । महाफलछा । आल्ाबू | एलाबू । छाबु | छौआ। 
छाबुका । कदुआ | 

[ नोट--यह दो प्रकार का होता है, एक ढम्बां और दूसरा 
गोल ] 
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तिललोकी--कट्टठतुम्बी । पिण्डफछठा । राजपुत्री । 
नृपात्मजा । फलिनी। तिक्ततुम्बी। तिक्तका। कटुतिक्तका । 
इक्ष्वाकु । कटुकाछाबु | कटुफछा । दंतफलछा । तुम्बिका | तुम्बी । 
महाफला । क्षत्रियवरा । कटु तुम्बिका । कड॒वी तोंबी । 

ककड़ी--ककंटी। छोमशी | व्यारूपत्रा । वृहत्फला | 
व्यालपत्री । छोमशा । तोयफछा । स्थूछा । हस्तिदन्‍त फछा | 
छद्दापनिका । पीनसा | मूच्रछा । मूत्रफछा । त्रपुषा। त्रपुषी। 
हस्तपर्णी। छोंमश काण्डा । बहुकन्दा । चिभटी | ककंठाक्ष । 
शान्तनु । बालुंगी । इवोरु । उवोरु । 

खीरा--त्रपुष। कंटकीफलछ । सुधावास | सुशीतलछ । 
'पीतपुष्पा । काण्डाछु | कंटाछु । त्रपुककेटी । बहुफछा । क॑टकिलता । 
कोषफला । तुंदिकफला । सुधावासा । क्षीरा । बालमखीरा । 

फूट-ककडी--शगाक्षी । श्रेतपुष्पा। सगेवोरु। चित्रा । 
मगादनी । चित्रवल्ली । बहुफछा । कपिडाक्षी । मगेक्षणा । पथ्या । 
विचित्रा । सुगचिभिटा । मरुजा। चिमिंट। देवी। कुंभसी । 
कटकलछा । र्घुधिभिंट। भकुर। कचरिया। सेंघ। फूट । 
ककड़ी । गोरख ककड़ी । 

खरबूजा--दर्शांगुछढ ॥ खबूज | फछराज | अमृताह । 
पडभुजा | मधुफलछा । षड़ेखा । व॒त्तककंटी । तिक्ता। तिक्तफला । 
सधुपाका। वृत्तेवोरु । षण्मुखा । 

तरबूज़--कालिंग । कृष्णनीज | कालिंद । सुवत्तंलू । 
मांसफलछ । चित्रफल । चित्रवद्लिका | चित्र | मधुरफल | वृत्तफल । 
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णाफलछ । मांसठछ । अटछप प्रमाणक । सुखाश | राजतिनिष | 

लतापनस | नाटाम्र । मेट | शीणेबृन्त । बरुहद्रोंड। सेट | 
गोडुम्ब । रक्तबीज | चेलान । मूलत्र । 

तोरइ--कोशातकी । स्वादुफछा | सुपुष्पा । कर्कोटको । 
पीतपुष्पा । धाराफछा । दोधषफलछा । सुकोषा । धामागंव । जालिनी 
कतवेधना । राजकोशातकी । राजिमत्फछा 

नेनु आ--महाकोशातकी। हस्तिघोषा । महाफछा। घोषक | 
धामागब । ऐसी । महत्पुष्पा । सपीतिका । हस्तिपण | घीयातोरई । 

चिांचड़ा--चिचिंड | इ्वेतराजी | सुदीध । ग्रहकूछक । 
चिचुंड | वेश्यकूछ । बृहत्फछा । अहिफछा । दीघेफछा । चचेड़ा । 
चीनककटिका। चिचड़ा । 

प्रवल--पटोल । राजपटोर । स्वादुपटोल । स्वादु । 
स्वादिष्ठा | जनवल्लभा । राजपूवों । सुशाकी । स्वादुपत्रफल । 
पवरा । परोरा | परवर । 

कुन्द्रू-बिम्बी । विम्बा। बिम्बाफल | बिम्बक | 
बिम्बजा । रुचिरफला । तुंडिकेरी । तुंडी | झंडिकेशी । कर्मकरी । 
पीछुपणी । बिम्बिका । कन्दूरो । ओछ़ी । रक्तकछा । 

खेसरसा--कर्कोटको । पीतपुष्पी । महाजाली । मनोज्ञा । 
म्रनस्विनी । अवन्ध्या । बोधनाजाली । ककोड़ा । 

करेला--कारवेह्ली । वारिव्ली । वृहठ्वह्ली । चिरिपत्र । 
करका । कठिल्लका । सूक्ष्मबक्ठी । तोपवल्ली । कण्डूर । कांडकटक | 
पटु | सुकाण्ड । उम्रकाण्ड । सुषवी । करेली । रे 

ढेंडखा-डिंडिश । रोमशफछ । मुनिनिर्मित । ढेंडश ।. 
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सिडी-मभेंडा | सिंडातिका | भिंड । भिंडक । क्षेत्रसंभव । 
चतुष्पद । चतुपुण्ड्र | सुशाक । पिच्छिछ । मिंडीतक । अख्नपत्रक ।' 
करपण । बृत्तबीज । भिडा । 

बेगन ( भाँटा )--वात्तोकी । कण्टवृन्ताकी | कंटालु ।' 
कंटपत्रिका । मांसठफला । निद्रालु। बृन्ताकी। महोीटिका ।' 
चित्रफठा | कंटकिनी । महती । कटफछा | मिश्रवर्णफला ।' 
नीछफला । रक्तफलछा । नृपप्रियफछा । सिंही। भंठाकी । वात्तों । 
दुष्प्रषषिंणी । वातिकुण । शाकबिल्व । राजकुष्माण्ड । बद्भधण | 
अद्गण | बेर। नीलवृषा। भांटिका। ब्ृतान्तक | नीरकंटका ।' 
भटा । बेंगन । भंटा । 

ग्वालिन--गव्वार की फछी। गोराणी। हदृढ़बीजा |: 
बाकुची । निशान्ध्यन्नी । सुशाका | वक्रशिम्बो । शुआलिनी ।' 
ग्वारिणी । गोरक्षफलिनी । 

सेम--अंगुल्फिका । नखनिष्पाविका । निष्पावी | आया । 
वृत्तनिष्पाविका | नखपुंजफछा । अशना | कपिकच्छुफछा । 

| सहिजन--शोभांजन । शिप्रु। तीक्ष्णान्थक । सुपत्रक |. 
मधुगुजन । मोचक | बहुमूल । शुभांजन | कालीबक । उम्र ।' 
कोमल पत्रक । दंशमूछ । उपदंश । क्षमादंश | कटुकन्द । आक्षीव |. 
गंध । गंधक । सेंजना । 

कचनार--कांचनार । कोविदार । कुद्दाल। कुदार । 
कुण्डली | कुडठी । आस्फोत । उद्दाछठक । चमरी | स्वल्पकेसर ।. 
कांचनाल । कबूदार । पाकारि । आइमन्तक | 
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लहसुन---रसोन । भरिष्ट । स्लेच्छकन्द । महौषध । 
शुझुकन्द | महाकन्द । वातारि। दीघपत्रक । रसुन। ग्रजन | 
'रसोनक । कटुकन्द । राह्च्द्रिष्ट । राहुत्सष्ट । भूतन्न । उम्रगंध । 
यवनेष्ट । छहशुन | छहसन । काँदा । 

प्याज़--राजपछाण्डु। यवनेष्ट। नृपाहय । राजपग्रिय । 
महाकन्द । दीघपत्र । रोचक । नृपेष्ट। नृपकन्द। रक्तकन्द । 
राजेष्ट । पलछाण्डु | पियाज । 

सूली--मूछक । हरिपण । भूमिकाक्षार । नीलकंठ | 
महाकन्द्‌ ) रुचिष्य। हस्तिद्तक। राजाहुक । करुकन्दक । 
हस्तिदन्त । मूलाह । दीघमूछक । दीर्पत्रक । सृत्कार | कन्दमूल । 
सित। शंखमूल । रुचिर। दीघेकन्दक। कुंजर | क्षारमूल । 
शिम्बीफलछ । 

बड़ी सूली--चाणक्यमूलक । वानेय । विष्णुगुप्तक । 
स्थूछमूछ । महाकन्द । कौटिल्य | सहुसम्भव । शालामसर्कंट मिश्र । 
मूला | मूछक । 

गाजर--गजर | ग्रजन । नारंगवर्ण । पिण्डसूल | 
पीतकन्द । सुमूछक । स्वादुमूछ । सुपीत | नारंग । पीतमूलक । 
पपिण्डीक । गजीड । 

सलजम (गोलगाजर)--शिखीमूछ । यवनेष्ट | बतुंछ । 
'अन्थिमूछ । शिखाकन्द्‌ । कंद । डिंडीरमोदक । 
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सुरन-- सूरण | कन्द । जिमीकन्द । ओल्‍्छ । कन्द्र । 
अर्शोन्नच । ओछ । कंठाछ । कंडुछ । कंदी । सुकन्दी । स्थूछकन्दक । 
दुनोमारि । सुबृत्त । वातारि । अशोरि । कन्दश्रण । तीत्रकण्ठ । 
कदाहं। कन्दवर््धन। बहुकन्द | रुच्यकंद । सूरणकन्द । 
भूकन्द । | 

[_ नोट-सूरन सभी कन्दों में श्रेष्ठ माना जाता है, बवासीर 
रोग का नाशक है । ] 

लाल कन्द--रक्तकन्द । रक्तपिण्डाछ । रक्ताल । 
रक्तपिण्डक | छोहित | रक्तकन्द | छोहितालु । 

शकरकन्द ( सफेद )--पिण्डीवक । पिण्डकन्द । 
रोमशकन्दक । कन्दग्नन्थि | पिण्डाछु | पिच्छछ । स्वादुकन्दक ।' 
काँदू । शकरकदी । रताल्ू | कंदा ! 

अरबी ( घुइयाँ )--आहुकी । आछुक । गजकण। 
हस्तिकरण्ण । महापत्राठुक । तीक्ष्णकन्द । दीघेनाछ । घुय्याँ। आलू !. 
गजकणोंलु । 

| ये ही शब्द “बंडा' के लिये भी प्रयुक्त हो सकते हैं । ] 

आलू--शुभ्राु | महिषकन्द । छुछायकम्द | शुक्ककन्द । 
सपोख्य । बनवासी । विषकन्द । नीलकन्द । 

सुथनी--मध्वालुक । मध्वाल््‌ । रोमाछ॒की । 

कसेरू--कसेरू । गुंडकन्द । क्षुद्रमुस्ता। कसेरुका। 
सूकरेष्ट | सुगन्धि । सुकन्द । कसेरुक | राजकसेरुक । 


“दे सके दी ३8० 


९, फल वर्ग 


आम--आम्र । रसालू | सहकार | अतिसौरभ । कामाड् । 
मधुदूत । माकन्द । पिकवल्‍्छभ । चूत । चूतक । अम्र । फलश्रेष्ठ । 
अमृतफछ । असृत। सुषालक। पषड्पदातिथि। वसनन्‍्तदु । 
पिकग्रिय । स्त्रीप्रिय | अछिग्रिय । गन्धवन्धु | शरेष्ट । पिकबन्धु । 
मदिरासख | केशवायुध। कोषी । कामशर | कामवल्छम । 
मदाठ्य | मन्‍्मथावास । सुमदन | प्रियम्बु | शुकप्रिय । मोदाख्य । 
कीरेष्ट । भ्रंगासीष्ट । नूत । 

कलमी आम--राजाम्र । राजफल । स्मरात्र । मधुर । 
कोंकिलोत्सव । टंक । कोकिलानन्द । कामेष्ट । नृपवरलभ । 
आम्रात | कामाह । राजपुत्रक | 

आमड़ा--आम्रातक | पीतनक । कपिचूत | अम्लवाटक । 
वर्षपाकी । कपिंचूड । तनुक्षीरी । कपिप्रिय । पीतन । कपीतन । 
मधुराम्छकक । अम्रवाटिक । भृृंगीफठ । रसाब्य। तनुक्षीर । 
अम्बरातक । अम्बरीष। आम्रात। अध्वगभोग्य । मकठात्र । 
तुज्नी । अमरा । आमला । 

अनार--दाड़िस । दाड़िसीसार । कुट्टिसम। फलषाडव | 
करक । रक्तबीज । सुफल । दन्‍्तबीजक | मधुबीज | कुचफल | 
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झुकवल्छम । मणिबीज । वल्कफछ। वृत्तफछ | पिण्डपुष्प | 
दाडिम्ब | पवेरुट्‌ । स्वाहम्छ । पिण्डीर । फछाशाडव | मुखबल्छभ । 
रक्तपुष्ष | डालिम । शुकादन | फलसाडव | सुनील । नीलपतन्र । 
नीलपत्रक । छोहितपुष्पक । 

केला--कदली । सुफछा । संमाफल् । मोचा। रंभा। 
वारणवल्छभा । सुकुमारा । चमंण्वती | तत्पत्री। नरोषधि । 
वारणबुसा । अंशुमत्फछा । काष्ठीछा। कदछ। वारबुषा । 
वारणबुषा। सकृत्फछा । गुच्छुफछा। हस्तिविषाणी । गुच्छुद्न्तिका । 
'निःसारा । राजेष्टरा। बालकग्रिया। ऊरुस्तम्भा। भानुफला | 
वनरक्ष्मी । कदछक । मोचक । रोचक । छोचक । वारब॒षा । 
आयतच्छ॒दा । तन्तुविग्रहा । अम्बुसारा । 

नारियल--नारिकेल । दृद़फछ । छाह्गली । कूचेशीर्षक । 
जुड़ । स्कन्धयफछ | तृूणराज । सदाफल् । नारिकेर । नाड़िकेल । 
रसफल । सुतुद्ड । कूचशेषर । दृढ़नीर | नीछूतरु | मद्भल्य । 
उच्चतर । स्कन्धतरु । दाक्षिणात्य । दुरारुह। शिशफल। 
ज्यम्बकफछ । करकाम्मा । पयोधर | मुत्कुण। कोशिकफल । 
फल्मुण्ड । जटठाफछ । मुण्डफछ | विश्वमित्रप्रिय । नाड़ीकेल । 
नारकेर । सुभद्ग.। फलछकेशर । वरफल | महाफछ। सदाफछ । 
'तोयगर्भ । ध्यक्षफल | खोपरा । 

खजूर (पिंड्खजूर )--पिंड खजूरिका । पिंडखजूरी । 
राजजम्बू । पिण्डी। फल्मुद्रिका। दीप्या। मधुरखवा। 
सपिण्डा । फल्पुष्पा । स्वादुपिंडा | हयभक्षा । दुष्प्रधवों। कषायी । 
हरिश्रिया । खजू। खरस्कन्धा । निःश्रेणी । 
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ताड़ी-फल--मदादूय। दीघेपादप | ध्वजद्रुम | आसवद्र॒म 
गुच्छपनत्र । पत्री। तारूफछ । ताड़ी। पतन्नछा। फलपाकान्त । 
तृणदुम । तृणराज । ताछ । लेख्यपत्र | भूमिपिशाच । दीघंतरु । 
तन्तुगर्भ | मधुरस । चिरायु । शतपवों । द्रुमेश्वर | तरुराज । 

सेव--महावदर । मुष्टिप्रमाण । बदर। सिंचितिकाफलछ । 
सेवित | सेवि । 

नाशपाती--अमझतफलछ । रुचिफछ । महाबदर । नास्पाती । 

अमरूद-:पेरुक | मांसठ । प्रथक्‌ त्वच। मृदुफल । 
पीतफल । तुबर । मधुराम्ठक | अमृतफल । सफरी-सफेद । वीह । 
सफरी-छाल । अमरूत । 

नारगी--नारंग । नागरंग । त्वक्सुगन्ध । मुखश्रिय। 
नायेग | नागर । ऐरावत । नागरूक | चक्राधिवासी | किमिर । 
सुरंग । किर्मीर त्वक्‌ | वक्रवास । योगरंग । वरिष्ठ । गन्धपत्र । 

नीचू ( कागज़ी )--निम्बुक। अम्लजम्बीर | वहिबीज! 
वहीदीप्य । अम्ठ्सार । दन्‍्ताघात । शोधन । जन्तुमारी । निम्बूक। 
रोचन | मातुलंग । 

नीबू (बिजौरा)--बीजपूर । मातुछंग । फलपूरक। 
अम्लकेशर । बीजपूर्ण | सुकेशर | बीजक । सुफूर । बीजफलक । 
जन्तुन्न । दन्तुरच्छद । पूरक । रोचनफछ । रुचक । 

नीबू (जम्भीरी वा कमला)--जम्बीर | दन्‍्तशट। 
जम्भ । जम्मीर । जम्भल । रोचनक । मुखशोधी । जाडयारि। 
“ जन्तुजित । जम्भक । जम्भर । दन्तहृषण । दुन्‍्तकर्षण । गम्भीर । 
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जम्भिर । रेवत | वक्रशोधी ।. दन्तहषेक । जम्भी । मीठा नीबू 
कमला नीयू । बिहासी नीयू । कन्ना नीबू । 

इसमली--अम्लिका । चुक्रिका । आम्री । चुक्रा । दंतशठा । 
अम्छा । चिंचका । चिंचा | तिंतिडिका। 'तित्तिडी। तिंतिडीक । 
तिंविलिका | वृक्षाम्ड । अम्छीका। आम्लिका। * तितिंड । 
तिंतिढी। तिंतिका। आब्दिका चुक्र । अत्यम्ला । भुक्ता। भुक्तिका । 
चारित्रा । गुरुपत्रा । पिछिछा। यमदूतिका। चरित्रा। शाकचुक्रिका। 
सुचुक्रिका । सुतिंतिडी । पंक्तिपनत्रा । सवोम्छा । 

कटहल--पनस । कंटकीफलछ । फणस । अतिवृहत्फछ । 
अपुष्प । फलद्‌ । स्थूछकंटफलछ । कंटाकाछ | आशय | पलछस ! 
मुरजफल । फछूस । चम्पकाल । चम्पाकोष। मृदंगफलछ । चम्पालु | 
पानस | सहासज । फछिन । फल्वृक्षक । स्थूछ । कण्टाफलछ । 
मूछफलद । अपुष्पफलद । पूतफछ । कटहर । कठेलछ । 

बड़हल--छकुच । छुद्रपनस । छिकुच | डहु। छकच। 
ऐरावत । अस्लक । निकुच | कषयी । हृढ़वस्कछ । काइये | शारढू | 
शूर । स्थूलस्कन्ध । भ्रन्थिमत्फल । बड़हर । 

सहुआ--मधूक । मसधुवृक्ष । मधुष्ठीछ। मप्रस्रव | 
गुडपुष्प। रोध्रपुष्प । वानप्रस्थ। साधव। मध्वग | डोछाफल |. 
तीक्ष्णणार । महाद्रम | सघु । मघुक । सधुवार । मध्वछ । 

केथा--कपित्थ । दृधित्थ । कग्रित्थ। कवित्थ | कइत्थ । 
कंपिश्रिय । पुष्पफठ | दधिफलछ । दनन्‍्तशठ। ग्राही। सनन्‍्समथ | 


दवपादह्य । सादछूर। मज्लल्य। नीढमल्छिका । ग्राहीफछ । 
| 
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चिरपाकी । भ्रन्थिफल । कुचफलछ । कपीष्ट । गन्धफल । दन्तफल । 
करभवल्छभम । काठिन्य फल | करजफलक । अक्षसस्य । 

कमरख--कऋर्मरंग । कारुक । शुकप्रिय । शिराल | 
वृहहुल । रुजाकर | कमर । कर्मरक । कर्मर। पीतफल । 
मुगूदर । धाराफछ । कमोरक । 

हरफा रेवड़ी--छवछी । सुगंधमूछा । पाण्डु। घना। 
कोमलवल्कला । स्निग्धा । स्कन्धफला । 

करोंदा--करमद्द । बनेझ्लुद्रा। कराम्ठ । करमर्दक। 
कृष्णपाकफलछ । अविम्न । सुषेण । करामद । कऋष्णपाक । पाकफलछ। 
कृष्णफछ । पाकक्ृष्ण | फलक्ृष्ण | वनाछय । वनालक । कराम्बुक | 
हणचूक । बोछ । वश । करमदी। कराम्ठकक । कण्टकी। 
पाणिमदे । अविन्न । सुपुष्प | दृढ़कण्टक । जातिपुष्प | क्षीरफल | 
डिंडिम । गुच्छी | क्षीरी | बहुदल । 

बेर--बद्र | कोछ । सोवीर। फेनिल । कुह । ककंन्धु। 
कोलि । कुबछ । बद्रीच्छदा | पिच्छुछा । सौवीरक । बालेष्ट । 
फल शेशिर | वृत्तफल। घोण्टा। गोपघोण्टा। हस्तिकोलि । 
शुगालकोलि । बादिर। गूढूफल । दृढ़्बीज । कण्टकी । वक्रकण्टक | 
सुरस | सुफल । स्वच्छ । ककन्धू । कुबली । ग्रध्ननखी । कुकोल । 
कोकिल । अजामिया । उभ्यकण्टक । 

खिरनी--खिन्नी। खिरणी। राजादन | फरछाध्यक्ष । 
राजन्या । क्षीरिका । राजफलछ। कपीष्ठ । क्षीर्क्ष | नृपद्ुम । 
निम्बवीज । मधुफल । माधवोड्भव । क्षीरी । गुच्छुफल । भूपेष्ट ३ 
शजवल्कभ । श्रीफल । दृद्स्कन्ध । क्षीरशह्ल । 


&& फल वर्ग 


फालसा--परूषक । गिरिपीछ । रोषण। नागदछोपम । 
परावत | नीछचरस । नीछमण्डछ । परापर । अल्पास्थि | सदुफल । 
धन्वनच्छद । परूषा | 

दरी फा--सीताफछ। गंडगात्र | वैदेहीवल्छभ । क्ृष्णवीज | 
अग्निम्नाख्य । आतठृप्य । बहुवीजक । सरीफा | श्रीफछ । 

अनज्नास---पारवती | आम । अनन्ताक्ष । कौतुकसंज्ञक । 
अनानास । 

मकोथ---काकमाची । ध्वांक्षमाची । वायसी । घनाघना । 
काकमाचिका । काका । वायसाहा । सर्वतिक्ता। बहुफछा 
कटफछा । रसायनी | गुच्छफठा । काकमसाता | स्वादुपाका 
सुन्दरी । तिक्तिका | बहुतिक्ता । जघनेफलछा । काकिनी । कुष्ठन्नी 
कबैया | सकोइया | 

आवज्ला---आमढूकी । आमछूक । पंचरसा। श्रीफली । 
बात्री । धात्रिका । शिवा । अकरा | अम्रता। वयस्था । वृष्या 
तिष्यफलछा । कायस्था । बहुफछी । शान्ता। अमृतफछा । वृत्तफलछा | 
रांचनों | कषेफेलछा । तिष्या। धात्रीफछ । श्रीफठ । अमृतफलछ । 
शिव । जातीफछ । आमछा । औरा | 


शूलर--उठुम्बर | क्षीखृक्ष । हेमदुग्ध। सदाफछ | 
अजुष्पफल सम्बन्ध। थज्ञाज्र । शीतवसकछ । _ कृमिक्॑ंट 
क़ृसिकंटक । पाणिमुख । पुष्पहीना । जन्तुफल । यज्ञफल 
यज्ञॉडुम्बर। उड्ुम्बर। हेमदुग्घक | बह्यवृक्ष । हेमदुग्घी 
सुचक्ष । ख्वंतवस्कछ । काछस्कन्ध। यज्ञयोग्य । यज्ञीय | 


द्वितीय खण्ड १०७ 


सुप्रतिष्ठित । शीतवलक । यज्ञसार। पुष्पशून्य | पविन्रक | 
सोभ्य । शीतफल । जघनेफल । क्‍ 

शहलूत--तूत । सहतूत । तूद । त्रह्मकाप्ठ । अह्यदारु। 
यूष । मृदुसार । सुपुष्प | सुरूप । नीलर॑ंगक । तूल। ब्राह्मणेष्ट । 
नीलवृन्तक । क्रमुक । विप्रकाष्ठ । मदसार | पूण । नूढ़। 
पूष । त्रह्मण्य | पछाशिक । 

लिसोड़ा--्लेष्मान्तक | पिच्छिल । लेखशाटक । शेलु | 
शेर | भूशेछल। गन्धपुष्प | शापित। वहुवारक । उद्दाछ । बहुवार | 
भूतवृक्ष । छ्विजकुत्सित। शीतफछ। शाकट । कबुंदारक । कर्बदार | 
भूतदुम । इल्ेष्मान्त । शीत। उद्दाछक। सेल । 

( छोटे लिसोड़े के नाम )--भूकबुंदार | लूघुर्लेष्मान्तक । 
लघुपिच्छिछ । छघुशीत । लघुशछ । सूक्ष्मफल । मधुभूतदुम । 
भूकबुंदारक । निसोरा | लमेरा। भूशेल्ठ । 

जाघुन ( छोटी जासुन )--जम्बू । सुरमभिपत्रा । 
नीठफछा । व्यामछा । महास्कन्धा । राजाहों। राजफलछा | 
शुकप्रिया | सेघमेंदिनी । जम्बुछ । 

जाप्तन ( बड़ी जामुन )--फरेंदा । महाजस्बू । 
राजजम्वू । स्वणमाता । महाफला । शुक्रिया । कोकिलेश । 
महानीछा । वृहत्‌फलछा । महापतन्ना । फलेन्द्र । नन्‍द । सुरमिपत्र । 

बेल्--बिल्व । महाकपित्थाख्य । श्रीफलठ । गोहरीतकी | 
पूतिवात। मंगल्य। मालूर। त्रिशिख। शाडिल्य। शैकूष । कपीतन। 
महाकपित्थ | महाफछ-। अतिमंगल्य । शल्य । हृद्यगन्ध । शल्छाटु । 
ककटाह्न । शिवेष्ठ॥ शैलूपन्र । त्रिपत्र | गन्धपतन्न । रक्ष्मीफल । 
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गन्धफछ । दुरारुह। त्रिशाखपत्र। शिवद्रम | सदाफल | सत्यफ्छ | 
सुनीतिक । समीरसार | सत्यध्म । अधरारुह्द | कण्टकाह्य । 
सितानन । नीछमछ्िक । पीवफछ । सोमहरीतकी । 

पपीता--स्थूलएरण्ड । महाएरण्ड । महापंचागुलू । 

| सूखा फल--मेवा आदि | . 
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छोहारा--छुदारा । गोस्तनाकारखजूरी । खजूँरी । 
पिण्ड खजूरी । 

बादाम--चाताद । वातबैरी । नेत्रोपमफलछ । सुफछ । 
बाताम । 

आलूबोखारा--आरुक । वीरसेन | वीर । वीरारुक । 
आल्क । मल्ल । भल्लूक । भस्ल । रक्त फल । 

अखरोद--अखरोट | पावतीय । फलस्नेह | गुड़ाशय | 
कोरेट्ट । कपराछ । स्वादुसज्ज । प्रथक्छद्‌ । रेखाफछ । वृत्तफल । 
मदनाफफल । अक्षोट । अक्षोटक । अखोट । आखोट । आक्षोड । 
आक्षोट । कन्दराल | आस्फोटक । 

सुपारी--पूग । पूगीफल । पुंगीफलछ | पूगी | खपुर । 
गुवाक । क्रमुक । घोण्टा । गुवाक | कपीतन | क्रम | क्रमुकी । 
पूगव्रृक्ठ । दीघे पादप । दृढ़वल्कछ । वल्कतरू | चिक्कण। अकोट । 
'तन्तुसार | सुरंजन । गोपदछ । राजतारकू | छटाफछ । करमद्ठ | 
मुद्देग । घोण्टाफछ । सोपाड़ी | कषैठी । कसैली । छालिया । डली। 

चिरोंजी-प्रियाठ। खरस्कन्ध | चार। बहुवल्कछ । 
राजादन । तापसेष्ट | सन्नकद्रु | धनुष्पट । अखट्ूट। छछन। चारक । 
अहुवल्क । सन्नद्र । तापसप्रिय । घनु | स्नेहवीज | उपबट । 
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मोक्षवीय । द्रुसलछक । राजातन | पियालू | पट। हसन्नक। 
पियालक । पियाज । प्याज-मेवा । 

पिसता--चारुफछ । निकोचक । सकोच । जलूगोजक ।! 
पिस्त । मुकूछक | 

अजीर--मंजुर । काकोढुम्बरिका फल । 

काजू--काजूतक । बवृत्तफछ। गुच्छपुष्प । पावंती। 
स्निग्धपीत फल । प्रथग्वीज । अरुष्कर। अग्निक्ृत । उपपष्पिका । 

अंगूर--द्राक्षा । मधुरसा । स्वादी। कृष्णा। चारुफछा। 
रसा। मृद्दवीका | गोस्तनी | यश्ष्मन्नी | तापसप्रिया । प्रियाढा । 
गुच्छफला । रसाछा । अमृतरसा । अमृतफलछा | स्वाहुफछा | 
हारहरा । फलोत्तमा | सुफला । 

मुनक्ा--काकलीद्राक्षा । जाम्बुका। फलोत्तमा । छघुद्राक्षा 
सुबृत्ता । रुचिकारिणी । दाख | गोस्तनी ( छाल मुनका ) । 

किशामिश--गोस्तनी। कपिछफछा। मधुवल्ली | सधूंल ! 
हरिता । हराहूरा। म्द्धी। हिमोत्तरा। पथिका । हेमवती ! 
शतदीयां। कास्मीरी । 

सूगफली-- भूमिशिम्बिका । रक्तवीजा । त्रिवीजा | 
स्नेहवीजिका । सण्डपी । भूमिजा । भूस्था। भूचणका । 
चीनाबादाम । 

निर्मेली--कतक | छेदनीय । इलक्ष्ण। तोयप्रसादन | 
कात्थ । कतकरेणु । चलह्लुष्य । शोधनात्मक । पाथपसारी । 
लेखनात्मक । अम्बुप्रसाद | कत । तिक्तफल । रुच्य | गुच्छुफल । 
तिक्तमरिच । पय:प्रसादी । ु 
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चमेली (पीली)-- सुमना। मारती । जाती । सुरप्रिया [: 
चेतकी | स्वणेजाती। सुरमिगन्धा । सुकुमारी । संध्यापुष्पी। मनोहरा । 
राजपुत्री। मनोज्ञा | तेलमालिनी । जनेष्टा। हद्यगंघा । राजपुत्रिका । 
जाविका | प्रियंवदा | मालिनी । वासंती | प्रहसंती | सुबसन्ता । 
वसन्तजा । वाषिका । स्वर्णजातिका । जाई । पीछीजाई । 

चमेली (सफेद)--उपजाती।| सुबषो । सुरूपा। श्रीमती! 
व्ापुष्पा। बलिद्वासा । वेशिका ! 

बेला--वार्षिकी । शीतभीरू। मदयन्ती । ग्रमोदनी। | 
अतिगन्धा | गवाक्षी । भूपदी । वाषिका | अष्टापदी । दन्तपत्रा । 
देवछता । श्रीपदी । षट्पदानन्दा । मुक्तबन्धनों | दछ कोषका | 
भद्रवद्ली | प्रिया। सौम्या । मह्लिका। वनचन्द्रिका। भूपदी । 
शीतभीरु | तृणशुन्या । गौरी | नारीष्टा। गिरिजा। सिता । 
मह्ठी । महिका | मुद्ररक | गन्धराज। सप्रपत्र | विटप्रिय | 
मुद्रा । राजपुत्री | बचुछ । षद्पद्म्रिया । गन्धसार । अति गंघ । 
श्रिय। जनेष्ट । म्गेष्ट | मोगरा । बनमोगरा। घुघुरू मोतिया ! 
मोतिया । 
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[ नोट--शुछे हुये गो कछी वाले फूछ को मोतिया या 
मोगरा कहते हैं ओर छाँबी कछी के फूछ को बेछा कहते है । ] 

नेवारी--वासन्ती । ग्रहसन्ती । सुबसन्ता । वसनन्‍्तजा। 
सुकमारा । शिखरिणी | नेपाली । वनमल्िका | मधुगन्धा । 
गुच्छपुष्पा । ग्रेष्मिका । राजादनदछा । वनजा | सूक्ष्मपुष्पिका । 
सप्तता । नवसालिका | देवकता। भद्रबर्म । गन्धनिलया | 
प्रीष्ममवा । अतिमोदा | भ्रेष्मी । श्रीष्मोद्धघा । शुचिमल्षिका । सु गन्‍्धा | 
नेवाली । नेपाली । नेवाड़ी । नेमालठी । 

जूही (सफेद)--यूथिका। यूथी । वासन्ती । वालूपुष्पी । 
शिखण्डीनी । गणिका । अम्बष्ठा । सागधी । प्रहसन्ती । श्वगनन्दा । 
बालपुष्पिका । पुण्यगन्धा | गुणोज्बछा । चारुमोदा । शिखंडी | 
हरिणी | शंखयूथिका । सुगन्धिका । यूथितरुणी | सुगन्धा । 
मोदिनी । बहुगन्धा । गजाह्यया । 


जूही (पीली)--झुवर्णयूथी । हेमपुष्पा। सुगन्धा। युवतीष्टा 
हेमयूथिका । रक्तगन्धा । नागपुष्पिका । पीतथूथी । पीतिका । 
कनकप्रभा। हैमा। गन्धाह्या । हेमपुष्पिका | सुवर्णाह्मा | 
व्यक्तगन्धा । पीतयूथी । सोनजुही । 

साधवी--अतिम॒क्ता । सुबसन्ता । पराश्रया । अतिमुक्त । 
कामुक । मण्डप । भ्रमरोत्सव । चन्द्र बढ़ी । सुगन्धा । भ्रद्गप्रिया । 
भद्र॒ता। भूमिमण्डप भूषण। वासन्ती। पुण्ड्रक छता । अतिमुक्तक। 
माधविका । विमुक्तक | माधवीछता । वसन्‍्तदूंती 

मालती---छुमना । जाति | वासन्ती । युवती ।, 
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गुलाब #--सेवंती । रामतरुणी । कर्णिका । चारुकेसरा । 


कुमारी । सहा। हशातपत्री | गन्धाढ्या । शिववहुमा । अ्द्धेश्ा । 
तरुणी | सुदछा । बहुपत्रिका । भ्वड्धवह्ढभा । शतपत्री। सोम्यगन्धा। 
'सुद्दत्ता । शतपत्रिका । महाकुसारी । छाक्षापुष्पा । अतिमंजुला । 
सुमना । सुशीता । शतदछा | खुबृत्ता । कुब्जक । भद्गतरुणी । 
वृत्तपुष्प । अतिकेसर । महासह्‌ । कण्टकाह्या । ःखबे । अलिकुछ 


संकुछ । वृहत्युष्प | महासहावारिकण्टक। देवतरुणी | सेवती । कूजा । 
चम्पा |+-चम्पक । सुकुमार | सुरभि। शोतछ। चाम्पेय। 
हेमपुष्प । काआ्वन । सुकुमाधिराद । हेमाह | सुभग । शीतरूच्छ॒द । 
कुसुमाधिय | वरछूब्घ । उम्रगन्ध । कुट । हेमपुष्पक । पुण्यगन्ध । 
नागपुष्प । स्वणपुष्प । भृज्मोही । अ्रमरातिथि । दीपपुष्प । 
वनदीय । ल्थिरगन्ध । अतिगन्धक । पीतपुष्प । स्थिरपृष्प । 


# सफेद ग्रुलाब को सेवती तथा छाल या प्यार्जी रंगवाले 
गुलाब को 'कुब्जक' या कूजा कहते हैं। एक पाले रंग का भी गुलाब 
होता है, जो भारतवर्ष का नहीं है । चैत म फूलने वाले चेती शुलाब को 
सबसे उत्तम माना गया है। इसी को गुलुकंद, अक और अन्य औषधि 
प्रयोग में लाते हैं । 

 चम्पा पुष्प की गंध तीत्र होती हे। इसके निकट भौंरे नहीं 
जाते । सम्भवतः वे इसकी तीब्रता कों सहन नहीं कर सकते ॥ चम्पे 
के लिये यह दोंद्वा प्रसिद्ध है-- 

“चम्पा तोंमें तीन गुन, रूप-रंग ओर बास । 
अवगुन केवल एक है, भेवर न फटकत पास 0” 


द्वितीय खण्ड १०६ 


मोलसिरी--बकुछ। केसर | कण्ट। तैलाड़। मधुपंजर 
सिंहकेशर | मुकुछ । बकूछ । मकुछ | वरलब्ध । सीधुगन्ध 
दोहल । खोमुखमधु । मधुपुष्ष | सुरभि । भ्रमरानन्द । शारदिक | 
करक | सिन्धुगन्ध | विशारद | गूढ़पुष्पक | घन्वी | सदन-! 
मदग्मुमोद । चिरपुष्प | मौसरी 

मुचुकुन्दू--छन्रवृक्ष । चित्रक । प्रतिविष्णुक । दीधेपुष्प । 
वहुपत्र | सुदछ । हरिवल्लभ । सुपुष्प । रक्तप्रसव । 

कुन्दू--इुन्द । माध्य । सदापष्प । शुल्मपुष्प। दलकोष । 
वरट । बोरठ । सकरन्द। महामोद | मनोहर । मुक्तापुष्प 
तारपुष्प अहपुष्पक | दूमन। वनहास | मनोज । भ्रद्भवन्धु 
मनोर॒म । अद्वह्स | भ्रद्गसुहृद 


कद्म्ब--भूमिकदम्ब | भूनीप। भूमिज | श्रद्धवहभ। 
लघुपुष्प । वृत्तपुष्प | विषन्न | त्रणहारक | धाराक॒दम्ब | कदम | 
नृत्यनोप । प्रीअंक । मदिरागंध । सुबाह । नीप । 

केवड़ा-सफेद्--केतकी । सूचिकापुष्प । क्रकचच्छुद । 
जम्बुक । सूचिपुष्प । हलीन । जम्बुछ । चामरपुष्प । ती&णपुष्पा 
विफल । घूलिपुष्पिका । मेथ्या | कण्टद्छा । शिवद्धिष्टा। नृपत्रिया 
क्रकचा। दाधेपत्रा। स्थिरगन्धा । गन्धपुष्पा। इन्दुकलिका । 
दुलपुष्पा । पांशुछा । 

केवड़ा-पीछा--स्वरणेकेतकी । रूघुपृष्प । सुगन्धिनी/। 
कनकप्रसवा । हैमी । पृष्पी । छिन्नरुह्य | विष्ठटरुह। । स्वणपष्पी । 
कामसखज्डजदल्ा । 


१५०७ पुष्प वर्ग 


कटसरेथा-पीली--किंकिरात, कुरण्ट । पीतपुष्पक । 
कनक । पीताम्लान | सहचर । पीतसेरेयक । कुरण्टक । सहचरीः 
सहाचर । वीर । पीतपष्प । दासी । पर । कुरुण्टक । 

कव्सरथा-नीली--नीलपष्पी । नीछझिण्डी । वाण । 
आत्तंगल | अतंगल । वाण । नीलकुरण्टक | शौरीयक | शैरेय । 
बाला | नीलकुसुमा । कण्टात्तेगला । 

कटसरैया-लाल--रक्ताम्छान । रक्तपुष्प । रामालिंगन | 
कामुक । रागप्रसव | सुभग। शोछशिण्टिक। कुरबक । रक्तशझ्िण्टी। ' 
रक्तश्िण्टिका | शोणशिण्टी । 

कटसरेया-सफेद--सेरेय । सेरेयक । कुरण्टक ! 
कुरबक । सरेया | पियावासा । 

गुलदुपहरिधा--बन्धूक । माध्यानिहिक । बन्घुजीव । 
रक्त | रक्तक | बन्धुजीवक । वन्धुक । बन्धु । बन्घुढू । बन्धूली ! 
बन्धुर। सूर्यभक्तक । आषछ्रपुष्प॥ अकवलुभ | सध्यन्दिन ! 
रक्तपुष्ष | रागपुष्प । हरिप्रिय । ज्वरन्न । शरत्पुष्प | सुपष्प । 

गुलतुरो--सिद्धेश्वर | सिद्धनाथ । सिद्धाख्य । 

गुलपरी--शंखोदरी । बहंपुष्पा । चिअ्चापत्रा । सुपुष्पा ।. 
अल्पकण्टकी । शछाखापतन्नी | वनवासी । सुशिम्बिका । गुलतोरा । 

मखमली--मभण्डू । स्थूलपुष्पा। झण्डूक । कलगा।' 
लाल मुगो | गुलमखमल । 

लटकन #--सिन्दूरपुष्पी । सिन्दूरी ठ॒णापुष्पी । जाफर 


*# इसका सूखा फूल मुनक्का के बीज के समान कड़ा द्वोता हें। 
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रक्तवीजा । रक्तपुष्पी । वीरपुष्पा। करच्छ॒दा । शोण पुष्पी । 
सुकोमला । सिन्दूरिया । जोगिया । 

हारासगार--प्राजक्त। पारिजात। परजाता । हारसड्रगर 
नालकुंकुम । रागपुष्पी | खरपत्रक । 

ओड़हुल--शातिका । जयाकुसुम । जवाकुसुम । 
ओंड्पुष्प | ओऑंड्राख्या। रक्तपुष्पी। अकग्रिया। रागपुष्पी। 
अरुणा । त्रिसन्ध्या | हुछहुल । गुड़हर | 

अगस्त्य---अगस्तिया । बह्भपुष्प | मुनिपुष्पष । अगस्ती | 
शीघ्रपुष्प | त्रणारि | दीघेफछक । शक्कपुष्प | सुरप्रिय । खरध्वंसी । 
पवित्र । वद्भसेनक । कनली | वक्रपुष्ष | हथिया । बोड़ीका फूछ। 
'हंदगा । 

गुलदीना--दमनक | दान्त। अनिपुत्र। तपोधन। 
'गन्धोत्कट । त्रह्मजट । विनीत । कुछपत्रक । पुष्पचामसर । सदनक | 
दमन । मुनि । जटिला। दण्डी | पाण्डुराग | त्रह्मजटा । पुण्डरीक। 
तापसपत्री । पत्री | पवित्रक | देवशेखर । कुछपत्र । तपस्वीपत्र । 
'दौना । 

कनेर--( देखो वनोषधि वर्ग! ) 

नोट--क्रमछ । कम्मुद आदि के नाम जलादि वग में दिये 
जा चुके हैं । 

+94 डे 84% 6- 





पंसारियों की दूकान पर मिलता दे । इसे पीसकर पकाते हैं और कपड़े 
रँगते हैं। इसमें अच्छी भीनी सुगन्ध होती है। रंग सिन्दुरिया-जोगिया 
'दीता है। -. . ८ दम 


११. बुक्ष वर्ग 


बड़--बट । रक्तफलशन्ली । न्यग्रोध । स्कन्धज । ध्रुव ! 
श्षीरी | वैश्रवणावास | बहुपाद | जटिछ। पटीर | रक्तफला | 
नन्‍दी । शुद्ध । वृहत्पाद । वैश्रवणोद्य । वृक्षनाथ । अ्रंगी । 
यमग्रिय/ कर्मज। भाण्डीर । जठाछ | रोहिण। अबरोही । 
विटपी । स्कन्धरुह । सण्डली । महच्छाय । ग्रक्षावास । यक्षतरू । 
पादरोहण । नीछ । शिफारुह । जटी । बरगद । बर । 

पीपछ--गजाशन | केशवारूय । चैत्यद्र । नागबन्धु । 
चैत्यवृक्ष । देवात्मा | महाद्रम | कपीतन । अच्युतावास । पवित्रक । 
शुभद । याज्षिक । श्रीमान । क्षीरद्रम । विप्र । संगल्य । श्यामरू । 
गुह्मपुष्ष | सेव्य । सत्य | शुचिद्रम । धघजुबक्ष । बोधिदुम । 
पिप्पल । अच्वत्थ । चछद्छ । चलपत्र । 

पाक्र--छक्ष । जटी । पकंटी । कपरी | चारु दशिनी। 
श्रृंगी । वरोह शाखी । अच्व॒त्थी | पिंपरी | वबटी । कमण्डलु तरु । 
कपीतन | क्षीरी । सुपाइव । कमण्डलु । गदभसाण्ड। पीतन। 
दृद्प्ररोह । पुवक | पुवंग । महाबरछ । कन्द्रालु। पकोटी ! 
पश्षा | दीक्षा । पाकड़ | पकड़ी | पाखर । पिछखन । 
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सिरस--सिरीस । शिरीष | भण्डिछ । भण्डी । भण्डीर | 
कपीदन । शुकपुष्प । शुकतरु । मखदुपुष्प | शुकप्रिय । कणपूर | 
शुकद॒स । भण्डीक । भण्डिर | मूद्धंपुष्प | विषधाती । शौतपुष्प | 
भण्डिक । स्व्णपुष्पक्त। वहेंपुष्प। उद्दानक । शुक्रतरु । 
शंखिनी फछ । छोमशपुष्पक | कलिंग। ज्यामछ । सधुपुष्प । 
वृत्तपृष्प | छुबग । ब्यामवर्ण । 

शीशम--हिंशपा । कृष्णसारा । पिपछा । युगपत्रिका | 
पिच्छुछा । धूम्रिका वीरा । कपिछा । अगुरु शिशिपा । अगुरु । 
युग्मपत्रिका । काछानु | साये। उ्यामा। घीरा। मंडल्पत्नी | 
तीत्रधूमका । भस्म गभा । पीता । कपिलाक्षी । 

शाल--शाऊछ । सजकाय | अश्वकर्णिका । सस्यसम्बर | 
अब्व कर्णक । शस्यशम्बर । उपभेत। दीघशाख | जलूदाशन | 
- छतातरु। लताशंख | शांंकुतरु। शांकुबृक्ष । सर्ज। सजरस | 
: कुछ । बल्लीबृक्ष | चीर पण्ण । रालकाय । अजकर्णक । कषायी | 
बस्तकर्ण । छछन । गन्धवृक्षक । वंश । दिव्यसार । सुरेष्टक । शूर | 
अग्रिवस्लम | यक्षघूप । सिद्धक । जरणद्रम | ताक्ष्य प्रसव | 
धन्य । दीघपण । कुशिक | अश्वकर्ण | साखू | सखुआ । साहू । 

सलह३--शल्कको । गजभक्षा । हादिनी। महारुहा। 
वसा। मादा । सुरभी। सुरभीरसा। सिलककी। सुवहा। 
महेरुणा | महेरणा | महारणा | अच्बपुन्नी । कुम्भी । करका | 
“ नागवधू । सुश्रीका । सालूई । गन्धमूला 
अजुन--फाल्गुन | पाथं। धनंजय । किरीटी । पांडव | 
“धन्वी । वीर । वीखूक्ष | धवछ । कोह | कौह । ककुभ । 
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विजयसार--वीजक । पीतसार । पीतसारक | प्रियक । 
चन्धूकपुष्प । असन । पीतसाछ । परमायुध । महासज । सौरि | 
चीजवृक्ष । आसना । आसन । असना । नीछुक । 

खेर--खदि्रि । रक्तसार | गायत्री । दन्‍तधावन | कंटकी 


बालपत्र | बहुशल्य । याज्ञिक | बाछृतनय । निक्तसारा । यू पद्म । 
खखद्पत्री । बालपुत्र | ककटी । जिह्मशल्य । 


पपड़िया खेर--श्वेतसार | कदर । सोमवृक्ष । सोमसार। 
ब्रह्मदाल्य । महावृक्ष । द्विजप्रिय। नेमिवृक्ष । च्यामसार | 
सफेद खेर ! 

बबूल--मालाऊद | जब्बूल | युग्मकण्ट । हृढ़ारह । 
कण्टकी । सूक्ष्मपत्र । पीतपुष्प । कषायक । किंकिरात । कण्टालु । 
चुगछाक्ष । तीक्षण कण्टक | गोश्वृंग । कफान्तक | स्वर्णपुष्प । 
'पीतक । कौकर । 

रीठा--भरिष्टक । मांगल्य | कृष्णबर्ण । अर्थ साधन । 
पीतफेन । फेनिल । गर्भपातन । गुच्छफछ । आरिप्ट | कुंभवीजक | 
प्रकीय । सोमवल्कल । 

तमाल--तापित्थ । काल्स्कन्ध । अम्ृतद्रम । छोकस्कन्ध | 
नीलध्वज । नीछताछ । तम | तापिंज। तमा। महाबरछ | 
ज्यामतमाल । 

सोजपन्न--भूज॑पत्र । मू्ज। चर्मी। बहुवल्कल । 
सुचमो । छद॒पत्र | वल्कद्रम । . शिवि | विन्दुपत्र । बहुपट। 
'विद्यादल । छत्रपत्र । स्थिरच्छुद । पद्मकी | भुज । मृदुत्वकू । 
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पलास--पढाश | किंशुक | पर्ण । याज्षिक । रक्त पुष्पक । 
क्षारश्रेष् । बातपोथ । ब्ह्यवृक्ष । समद्विर | करक | त्रिपत्रक | 
पछाशक । पूतदु । तद्योपनेता । काष्ठद्र | बीजस्नेह । क्रमिन्न । 
वक्रपुष्पक । सुप्णी । ढाक । टेसू । केस । धारा । कांकरिया । 

समल---शाल्मछी । शास्मठीनियास । शास्मछीवेष्टक । 
पिच्छ । सोचस्राव। समोचरस | मोचनिर्यास। सोचसार | 
मोचश्रुत | पिच्छिछखार । सुरस । मोचाक । वेश्मरस | सेमरू । 
शास्मल | 

धव--पिशाचवृक्ष । शकटाख्य । धुरन्धर। हदृढतरु । 
गौर। कषाय। मघुरत्वक्‌। शुष्कवृक्ष । शुष्काड़ः। पाण्डुतरु 
ववल । पाण्डुर। घट। नन्दितरु। स्थिर। पीतफल 
धों। धावा | 

करोल--करीर । गृढ़पत्र | शाकपुष्प | कटूफल । ग्ंथिल्त 
वाक्ष्णसार | मरुभूरुह । क्रकर । क्रकच । निष्पत्रिका | करिर |. 
तीक्ष्फण्टक । मृदफलछ | तनिष्पन्न । शाणपुष्प । विदाहिक | 
शतकझुन्त । सुफल । उष्णसुन्दर । विष्वकपत्र | कशशाख । 

सागौोन-- शाक्र । ऋकचपत्र | खरपत्र | अति पत्रक। 
महीरुह । श्रेष्ठकाप्ठट | स्थिरसार | ग्रहद्रम । अनिल | अण | 
महापत्र | शाकतरु। अजुनोपम । शरपत्र । अतिपत्र । द्वारदारु 
यांगा । हछौसक । गन्धसार । स्थिरक । ध्रवसाधन । सागवन | 


समा--शर्मी। शक्तुफली। शान्ता। केशहन्त्री । शिवफलछा । 
सगल्या। शुभदा । छक्ष्मी । पविनत्रा । पापनाशिनी | सक्तफली। 
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शिवा । काननारि । तुंगा । कचरिपुफछा । केशमथनी । इशानो । 
तपनतनया । इष्टा । शुभकरी । ह॒विगेन्धा । भेध्या । दुरितिदमनी । 
समुद्रा । वहिगभो। समीर । सुरभि । पापशसनी । भद्रा। शह्कूरी 
सुपत्रा । सुखदा | शंकरा | शंकुफलिका | सुभद्रा । छोंकर । 
छींकर | सफेदकीकर । 

रुद्राक्ष- शिवाक्ष । शवाक्ष । भूतनाशन । पावन | 
शिवप्रिय । तृणमेरु । अमर । पुष्पचामर | 

अशोक--शोकनाशन । विचित्र । कर्णपूरक | कंकेली ! 
हेमपुष्पक । पिण्डपुष्पक | अंगनाप्रिय | विशोंक | बंजुलद्गुम । 
सधुपुष्ष | अपशोक । केलिक | रक्तपलछव । चित्र | कणपूर । 
सुभग | दोहली । ताम्रपल्छव । रोगितरू | वामांकपातन । नट । 
रामा। पललदु | कान्ताचरणदोहद । चक्रगुच्छ । शोकहत्तो। 
स्मराधिवास । दोषहारी । प्रपल्छव । वामांब्रिघातक । अशोग । 

सीस--निम्ब । निम्वन | नियमन । नेता। पिचुमंद । 
अरिप्ट । सवतोभद्र । सुभद्र | पारिभद्रक । शुकप्रिय । शीर्षपर्णी । 
वरत्वच । छदेन । हिंगु । नियोस । पीतसार । रविश्रिय । माछक । 
पिचुमंद | पककृत । पूकमाछक । कीटक । विवन्ध । निम्बक । 
कैटये। छार्दिन्न। कीरेष्ट । विशीणेपण । पीतसारक । शीत । 
राजभद्रक । 

[ न्ोट--कई वृक्षों के नाम जो फलवाले हैं, नहीं दिये गये 
हैं। उनके जो नाम फलवगग में दिये गये हैं वे उनके वृक्ष के ढिये. 
भी प्रयुक्त हो सकते हैं । ] 
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टेंटी #--विकंकत । ग्रंथि्ष। स्वादकंटक । खवाबृक्ष । 
व्याप्रपाद । 

सोनापाढ़ा--डंडुक । दीघबृन्त । श्योनाक | शुकनास । 
कटम्भर | मयूरजंघ | अरछुक | प्रियजीवी । कुटन्नंट | नट । 
मण्डूक पणे। पत्रनोणे | कटाड़् । ऋक्ष । दीघवन्त । शोनक। 
अरछ । स्योनाक । विषनुत। अध्वान्तशात्रव | पूतिवृक्ष । भण्डूक। 
भण्दुक । भूतपुष्प | शोण । अरहु । दीघेबृन्तक । ध्वान्तशात्रव । 
बढु | स्वणवल्कल । प्रथुशिम्ब । शर्छक । शोषण । प्रियजीव । 
कुकट । कन्दपे । पादवृक्ष । पारिपादप | कुनट । विरोचन। 
भअ्रमरेष्ट । जंघनेत्र । निःसार । 

मटकटैया---कंटकारी । कुलीक्षुद्रा । कासन्नी । स्प्रही। 
कंटकारिका । धावनिका | व्याघथी | दुःस्पशों। हदुष्प्रधर्षिणी । 
कंटश्रेणी । निदिग्धिका | वृहती। प्रचोदनी । राष्ट्रिका । अनाक्रान्ता। 


* इसका पेड़ ब्रज में बहुत होता हैं । आगरा व मथुरा में इसके फल 
के अचार बनाते हैं। यह स्वाद में कुछ कषैला और कडआ होता है। 
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भण्टाकी । सिंही । कुठी । घावनों | चित्रफछा । रूघुकटाई । 
कटेरी । रेंगनी । 

गोरखुरू €( बड़ा ै»5गोछुर | पछक्टषा । इछ्ु॒गंधा । 
इ्व॒दं्र । स्वादुकण्टक । गोकण्टक | गोक्षुरक । वनशझ्ृंगाठ । 
जिकंट । स्थरूशृंगाट । त्रिपुट । कंटकफल । छ्लुर । गोखुरि । त्रिक। 
जत्िकट । इक्कुर। भक्ष्यकंट | इक्षुगंधिका । छुरांग । भरद्गकंट । 
व्यालदंट्र । 

गोखुरू ( छोटा )--द्रगोल्लुर | त्रिकंद । कंटी । 
घडंग। बहुकंटकल्लुर | बनम्“ंगाटक । चणद्गुम | स्थल खंगाटक । 
स्वादुकंट । इल्लुगंध । 

जीवन्ती--जीवनी । जीवा। जीवदा | सुखंकरी । 
रक्तांगी । प्राणदा । भद्रा । मंगल्या । सगराटिका । जीवनीया । 
स्रवा । मधुस्वा । मंगल्यनामधेया । पयस्विती । जीव्या । 
जीवदात्री । शाकश्रेष्ठा । जीवभद्रा । छुद्रजीवा। यशस्या । शंगादी | 
जीवप्रष्ठटा । कांजिका । शशशिम्बिका । सुपिज्शछा | पुत्रभद्रा । 
मधुस्वासा । जीवबृषा । जोवपत्री । जीवपुष्पी । जीववद्धिनी । 
यशस्करी । डोड़ी । 

मदार ( आक )--क्षीरदछ । शुकफल । तूछफछ । 
अक | अकाआ। सदासुम | प्रताप । क्षीरकाण्डक | विक्षीर । 
भास्कर । हरिद्वव | विवस्वान | अहर्मणि । अहर्बान्घव | अर्य॑मा | 
हयपि | उष्णरद्मि । भानु | विकर्तचन। गणरूप | मंदार । 
प्रभाकर । विभाकर । द्िवाकर | सूठु। आस्फोत । वसखुक। 
हिसराति । पुच्छी । क्षीरो । खजून्न । शीतपुष्पक । 
जम्भढ। क्षोरपर्णी । विकोरण । सदापुष्प | सूयोह् । क्षीराह़् | 
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सहूँड़--थूहर । स्नुही । समन्तढुग्धा। नागद् । महावृक्ष । 
बहुदुग्धिका | सुधा । वज्ञा | शीहुण्डा । दण्डवृक्षक । सिहुण्ड । 
स्‍्नतुषा | सस्‍तुहा | वचञ्र । वज्रद्र | वज्॒कण्टक | गुड़ । गुड़ा । गुड़ी। 
गुठा। बहुशाछ। कृष्णसार। निश्चिशपतन्निका। नेत्रारि। शाखाकण्ठ। 
सिंहतुण्ड । काण्डशाख । काण्डरोहक । 

ऋरषियारी--कलिकारी | छाड्लिकी । दीपा | गर्भधातिनी । 
अग्निजिह्ना । वहिशिखा। वहिवक्रा। छांगुली । हलिनी । विशल्या। 
गर्भपातिनी । अग्निमुखी । नक्ता । हलछी। इन्द्रपुष्पिका 
विद्यज्वाला | त्रणहत्‌ । पुष्पसोर॒भा । स्वण॑पुष्पा । इन्दुपुष्पिका । 
शक्रपुष्पी । अनंता । गर्भनुत्‌ । कलियारी । कलिहारी । 

दूब-दूवा । शष्प | शाइल । शतपवा। शीतकुम्भी | 
शीतलछा । वामिनी । शाम्मवी। श्यामा। शीता। शतपविंका। धूर्त्ता । 
अमृता । शतग्रन्थि । अनुवल्लिका । शिवा । शिवेष्टा । मंगल्या | 
जया। भूतहन्त्री । शतमूछा । महौषधी । विजया। गौरी । शान्ता ) 
रुहा | अनन्ता । भागवी । सहस्रवीयो । शतवल्ली । गुणा । नन्‍्दा | 
महावरा | हरसालिका । तिक्तपवा। दुमेरा। हरिता । हरितालिका। 
हरिताली । कच्छुरुहा । अमरी । अमरा । काण्डा । व्यामकाण्डा | 
गण्डदूबों | सूचिपत्रा । शकुलाक्षी | चित्रा। विद्या । शुभा। 
सुरवल्लभा । स्वच्छा । प्रचण्डा | कच्छान्तरहा। 

तुलसी--ैष्णवी। बृन्दा | सुगन्धा | गन्धहाारिणी। अमृता 
पत्रपुष्पा । पवित्रा | सुरचल्ठरी। सुभगा। तीज्रा | पावनी। सुरेज्या 
विष्णुबल्ममा । सुरसा । कायस्था । सुरदुन्दुभी । सुरभि । बहुपत्री । 
मखरी । हरिप्रया । विष्णुकान्ता । अपेतराक्षसी । श्यामा । गौरी । 
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त्रिदशर्मजरी । भूतन्नी । भूतपत्री। प्रेतराक्षती। पणोस | कठिंजर। 
कुठेरक । पुण्या । साधवी । सुरबद्ली । सुबहा । आ्राम्या | खुलभा । 
विष्णुपत्नी । मालाश्रेष्ठा । छक्ष्मी । श्री | कृप्णवह्लभा । 

इथासा तुलसी--#ष्णा । ऋष्णतुलूसी । कृष्णपर्णी । 
करारूक । 

ऋनेर #&--करवीर । श्वेतपुष्पष | शतकुम्भ । अश्वमारक । 
अतिहास | शतप्रास | चण्डात | अश्वन्न | हयन्न | शीतक॒म्म | 
तुरज्ञारि । रंगारि | शातकुंभ । प्रचण्ड | वीर | शतकुन्द । कुन्द । 
अश्वरोधक । शांकुद्र | श्रेतपुष्पक । नखराह्म । स्थल कुमुद । 
दिव्यपुष्प । गौरीपुष्प । सिद्धपुष्प । 

घतूरा--धत्तूर । धस्तूर। मदन । उनमत्त । कितव ! 
कनकाहय । देविका | महामोही । शिवश्रिय । खरदूषण। धृत्त । 
मातुल । पुरीमोह । धत्तक्त । घण्टिक । शठ । मातुछक । ध्याम । 
'शिवशेखर । खजून्न । कहलापुष्प॥। खछ | कण्टफल । मोहन । 
कलम । मत्त । शेव । तूरी । धुस्तुर | देवता । मदनक । कंटफल | 
'हरवल़्भ । कनक । सविष | मोहन । मदकर | घंटापुष्प । 

[ नोट--जितने नाम सुवर्ण के हैं वे सब धतूरे के लिये भी 
प्रयुक्त हो सकते हैं । ] । 

अरूसा--वासक । वासिका । वासा । सिंहिका | 

# पुष्पभेद से कनेर पाँच प्रकार की होती हे । सफेद, लाल, गुलाबी 


ढर ओर काली । कनर एक प्रकार से उपविष की श्रेणी में है। इसको 
खाने से घोड़े मर जाते दें । 
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रामरूपक । माठ्सिंही । वेद्यमाता । वृष । कसनोत्पाटन | अटरुष | 
सिंही | सिंहास्य । वाजिदन्तक । आमलछक । वाशा | वाशिका | 
वाजी । वेद्यसिंही | सिंहपर्णी । रसादनी । सिंहमुखी । कण्टीरबी । 
सितकर्णी। वाजिदन्ती। नासा । पंचमुखी | सिंहपन्री । 
मगेन्द्राणी । आटरूष । सिंहानन । अड्ूसा | विसोंटा । 

पिकपापड़ा--पर्षट । वरत्तिक्त | पपटक । पांशुपय्योय । 
कबचनामक । त्रियष्टि। तिक्त । चरक । वरक । अरक | रेणु ! 
तृष्णारि । शीत | शीतप्रिय | पांशु । कलूपाड़् । वर्मकण्टक । 
कऋष्णाशाख । ग्रगन्ध । सुतिक्त । रक्तपृष्पफक । पित्तारि | कटुपन्र । 
नक्र । शीतवलह्लभ । दवनपापड़ा ! 

करज़्--नक्तमाछ । पूतिक । पूतिपत्र | पूतिकरंज । केडय । 
कलिमार । पूतिपण | बद्धफठ । रोचन। करज | करंजक | 
उदकीय । चिंरविल्व । प्रकीय | षड्गन्थ । वृत्तपण । गुच्छफलछ | 
स्निग्धपत्र | तपस्वी | विषारी | घृतपणंक। षड़म॑था। हस्तिवारुणी । 
अंगारबल्ली । शाह्लछा । काकन्नी । करभाण्डिक । 

केवॉाँच--कपिकच्छु । आत्मगुप्ता । शुकशिम्बा । कपिप्रभा। 
शुकपिण्डी । स्वयंगुप्ता। कण्डूरा। शुकशिम्बिका । जड़ा। 
अध्यण्डा | ग्रावषायणी । ऋष्यप्रोप्ता। मकटी । सद्यः शोथा | 
प्रावषा । अजहा। वानरी । गात्रभंगा । कच्छूमती । कच्छुरा । 
ऋषभ । जटा | व्या्रा । छांगली । कुण्डली । चण्डा | दुरभिग्रहा । 
अजडा | बदरी। गुरू। आपषंभी। काशीछोमा। व्यद्भा | 
वृष्या | कोंछ । 

गुझा ( घुमची )--रक्तिका । गुजिका। काकजंघा। 
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शिखण्डिनी । ऋष्णछा । काकिनी | कक्षा । कनीचि। काकणन्तिका। 
काकचिची । शांगुछा । काकादनी। अरुणा । ताम्रिका । शीतपाकी। 
उच्चटा । क्रष्णचूडिका । रक्ता | काम्बोजी | भीलमूषणा । वन्या । 
श्यामलछचूड़ा । वक्रशल्या | ध्वांक्षनखा । दुर्मोच्या । वायसादनी । 
चटकी । तुलावीजा । अंगारवह्री । 

गुज्ञा-सफेद--शेतगुआ । खेतकाम्बोजी । भिरिण्टिका | 
चक्रशल्या । चूड़ाछा । चोटछी । चिर॒मिटी । सफेद घुमची । 

बीजबन्दू--बला । वाल्यपुष्पी । समांशा । ओदनिका | 
भद्रा । मोटापाटी । वाटिका । प्रहासा | खिरैटी । बरियारा । 

सहदेइ--महाबछा । पीतपुष्पी । सहदेवी । वर्षपुष्पा । 
देवसहा । गन्धव्ढली । महागन्धा । सगा । सृगरसा । वर्षपुष्पी । 
वाया । वाव्यायनी । सहदेवा । वृहद्छा । मड्गलार्थ प्रसादनी ।, 

कपास--कापासी | तुण्डकेरी। समुद्रान्ता | बद्रा | पटद। 
वादरा। सूज्रपुष्पा । बदरी । कापोसिका । कर्पाससारिणी | 
कपोंसी | चव्या। तुछा | गुड । मरुड़वा । पिचु । बादर । 
पटलुन । छादन । 

बॉस--बंश । त्वक्सार | कर्मार | त्वचिसार | तृणध्वज । 
शतपवा | यवफलछ । बेणु । मस्कर । तेजन । किछादी | पृष्पघाती। 
इहत्तृण । किष्कुपवों। बन्‍्य । सुपर्वा। तृणकेतुक । कंटालु । 
कंटकी । सहाबरू | हृढ्ग्रन्थी । हृढ्पत्र | घलुद्रम । घानुष्य । 
धृढ़्काण्ड । कीचक। कुक्षिरन्ध।| घषटपदालूय । कमठ । समृत्युवीज | 
वादनीय । फछान्तक । पर्वेयोनि । दुरारुह । 
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नकेट--महानछ । वन्य | देवनाछ। नलछ्तोत्तम । स्थूछनाढ। 
स्थूलदण्ड । सुरनाछ | सुरद्रम । नछ। धमन । विभीषण । 
छालवंश । नट । नटी । नत्तेक । नश्साछ । नरसलछ । 

सूँज--भद्रमुज । मुज । शर | बाण । तेजन । मुखात । 
स्थूलदर्भ । सुमेखल | मौंजी। ठृणाख्य । त्रह्मण्य । तेजनाहय । 
वानीरक । मुँजनक । शीरी । दुमूछ । हृढ़तूण । बहुप्रज | रंजन । 
शक्रभंग । रामसर | मूज । 

कास--काश । सुकाण्ड । कासेक्षु । नादेय । नीरज । 
काकेक्षु । वायसेक्षु | इल्लुरस । शिरि। इक्षुगन्धा | काशी। 
काशा । अमरपुष्पक । इक्षारी । शारद । दर्भपत्र | काण्ड। 
कच्छुछकारक । काँस । 

कुशा--कुश । दभ । बहिं । सूच्य्न । यज्ञभूषण । कुरब । 
पवित्र । याज्ञिक | हस्वगर्भ । कुतुप । 

बिदारीकन्दू--विदारी । क्षीरविदारी । इक्लुगन्धा | 
इक्ष॒वद्ली । क्षीरव्ली । पयस्विनी । महाश्वेता । ऋश्षगन्धिका । 
ऋष्यगन्धा । क्षोरकन्द । क्षोरछता | पयःकन्दा । बिलैयाकन्द । 
बिलारीकन्द | दूधविदारी । 

सूसली--मुसछी । खलछनी। तालमूली । ताढिक । 
अशॉप्नि | ताछी । सुबहा | तारूपत्रिका । गोधापदी । हेमपुष्पी । 
भूताली । दीघेकन्दिका | महावृष्या । 

[ मुसली दो प्रकार की होती हे, सफेद और स्याह । ] 

सतावर--शतमूछी । महाशीता । भीरुपत्री । शताबरी | 
बहुसुता । भोरु। इन्दीवरी | ऋष्यप्रोक्ता । नारायणी । अहेरु । 
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अभोरू । महापुरुष दन्‍्ता | रंगिणी | कांचनकारिणी । सद्भंजिनी । 
शतपत्रिका | स्वादुरसा। रूघुपणिका। विश्वस्ता । वेष्णवी । 
कार्ष्णी | दुर्मना | तैलबल्ली | अधेकण्टका । सुपत्रिका । महोषधि । 
फणिजिहा । जटा । मूछा । सुवीयों | महती । 

असगन्ध--भश्वगन्धा । कटुका । अश्वावरोहक । हया। 
वाराहकर्णी | तुरगी । बल्या । बाजीकरी । कास्थुका । अश्वारोहा । 
बरढूजा । बाजिनी | पलाशपर्णी । वातन्नो। काछा। व्यामढा। 
गन्धपत्नी । पुण्या । वाराहकर्णी । वरग्रात्रकरी । 

जमालगोदा--जयपाल | सारक | तिन्तिडी फछ | 
दनन्‍्तीबीज । मलरद्रावी। रेचक | वीजरेचक । कुम्भिनी वीज । 
घंटावीज । शोधनी बीज । चक्रदन्ती वीज । 

इन्द्रायन (इनारूफल) #--इन्द्रवारणिका । चित्रा । 
विशाछा । गजचिमिंटा। मृगेवारु। क्षुद्रसहा । चित्रफलछा । 
पऐन्द्री । गवाक्षी । भरा । पिटंकोकी । सगादनी । इन्द्रा । अरुणा । 
'गवादनी । इन्द्रचिभिंटो | सूयों । विषज्नी । गणकर्णिका । माता । 
सुकर्णिका | सुफला । तारका । वृषभाक्षी । पीतपुष्पा। इन्द्रवह्वरी । 
हेमपुष्पी । विषछता । अम्नता । कपिलाक्षी । 

सनाय--कल्याणी । हेमपत्री । रेचनी | स्वर्णपत्रिका | 
मलहारिणी । 

* इन्द्रायन की वेल अधिकतर खारी भूमि में द्वोती है। फल सूक्ष्म, 
कॉटेदार लालरंग का होता है ओर इसका फूल पौलि रंग का होता है। दूसरे 
प्रकार का इन्द्रायन पीछे फल वाला भी होता है, जो रेतीलो भूमि 
उत्पन्न होता हैं । 
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नील--नीली । नीलिनी । नीछा | मेघवर्णा | कुत्सछा। 
दूली । छीतकिका | काछा । नीलपुष्पिका । मधुपर्णिका । र॑ंजनी | 
श्रीफली । तुत्था। तूणी। दोछा | अछीका । काली । व्यामा । 
शोधिनी । भद्रा । भारवाही । मोचा | कृष्णा । व्यखनकेशी । 
चारटिका । गन्धपुष्पा । रंगपत्री । स्थिररंगा । ब्रन्तिका | विजया । 
स्थिररागा । 

सरफॉका--कण्ठपुंखा । कंठाठ । शरपुंखा । 

गोरखसुंडी--महाश्रावणिका । भूकदंम्बिका । छोचनी | 
कदम्बपुष्पिका । अव्यथा । तपस्विनी | मुण्डी। महामुण्डी । 
विकचा । क्रोड्चूडा । पलंकषा । स्थविरा | छोतनी । अल्म्बुषा । 
वृद्धा । छिन्नग्रन्थिका | बोड़ा । मुड़ली । 

लटजीरा (ओंगा)--अपामार्ग । शैखरिक । धामार्गव । 
मयूरक । अत्यकपर्णी । किणी । स्थछूमंजरी । मकटी । दुरमिप्रह । 
वासिर। कंठी। अघाट। छ्लुरक। पाण्डुकण्टक | कुब्ज | 
चिरचिटा । 

तालमखाना--कोकिलाक्ष । काकेक्षु | इछ्ुर | क्षुरक । 
क्षर। भिश्ठु। काण्डेक्षु । इक्लुवालिका । शृंखठा । शूरक। 
पिच्छिला । तिक्षुर । शुक्लपुष्प । कुछाहक । केछया । 

घीकार--सहा । ध्ृतकुमारी | अफलछा । सुरमा। मदु । 
स्थलेरुह् । अजरा । अमरा । वीरा । तरुणी । रामा । कपिछठा | 
अदृठा । मण्डछा । साता । रसायनी । कण्टकीनी । धीगुवार 
गवारपाठ । कुवारपाठा । घीकुआर । 
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रामबाँस--क्षुद्रकेकती । वृणकेतकी । रज्जुदात्री । 
मध्यदण्डा । काककेतकी । रामबान । 

गदहपूरना--छननेवा । नीछा । ध्यामा। नील पुननेवा । 
नीलिनी । विष खपरा । साँठ । नीली साँठ । 

मेंगरेया--४ंगराज । नीलभ्व॑ंगराज । नीरपुष्प । पावन ! 
सुनीलक । कुकुर भाँगरा । केशराज | साँगरा । भँगरा । महावंग । 

सन--शण | निशादन । पटसन । भुनभुनियाँ | सनई | 

सोमलता--सोमवही । सोमक्षीरी । ह्विंजप्रिया । सोमा । 
चन्द्रवल्लरी । महागुल्मा | गुल्मवलठी । यज्ञवर्ली । सोमक्षीरा । 
यज्ञाड़ा । 

आकाश बॉर--अमर बेछ । अकास बौर | दुःस्पशों । 
आकाश वेल । 

शंखाहुली--शंखपुष्पी । मेध्या । सुपुष्पी । पीतपुष्पी | 
चण्डा । कोड़ियाली | वनमालिनी । विष्णुक्रान्ता । 

अंधाहुली--अकपुष्पी । पयस्या । सू्यवल्ली । क्षीरिणी । 
वक्रशल्या । दुराधषों | शीता | शीतछा । सितपर्णी | इंघियार । 

लज्ञावन्ती--छुट्दुमुई । छजाघुर | छाजवन्ती । छज्जालु । 
समझ्भा । रक्तपादी | ताम्रा। खदिरका। कन्दिरी। स्घप्रक्ा।. 
संकेचिनी । छज्जा । स्पशेलज्जा । स्वगुप्ता । वशिनी । महौषधि । 

ब्राह्मी--वयस्था । मत्स्याक्षी । सुरसा। ब्रह्मचारिणी । 
सोमवल्छरी । सरस्वती । सोम्या । सुरश्रेष्ठा । सुवच्चछा । वैधात्री ।. 
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कपोतवेगा । दिव्यतेजा। महौपधि | मण्डूकमाता । सेथ्या । 
वीरा। भारती | वरा | परमेप्ठिनी | दिव्या | शारदा । 

गाजुबॉ--गोजिहा । गोभो । कुरसा। दाविपत्रिका। 
दर्वी । अध:पुष्पी । खरपन्नी । गोजिया । 

कुकरोंदा--इकुन्दर । ताम्रचूड़ । सूक्ष्मपत्र । कुक्‍्कुरदु । 

सुदशन--सुदर्शना | सोमवल्ली | चक्राज्ली । मधुपर्णिका | 
चक्राह्मा | दध्यानी । वृषकर्णी । 

चाथय--चाह । चाहा | चविका । चा | 

माजूफल--मायाफल । माइफल । साइका । छिद्राफल । 
समायि | साजूफर । 

तमाखू--छुरती । क्षारपत्रा | कृमिन्नी । धूम्रपत्रिका । 

इसरगोल--ईषदगोल । खक्ष्णणीर । श्िग्पजीर । 
'इसबगोल । 

सालम मिश्री--अम्रता । जीवनी । जीवा | सुधीमूली । 
'वीरकन्दा । ग्राणदा । 

लालामिचे ( मिरचा )--कटुवीरा । तीक्ष्ण | अजडा | 
'कुमरिच । रक्तमरिच । 

मेहदी--रंजका | रंजिनो । नखरंजिनी । सुगन्धपुष्पा । 
'रागांगी | यवनेष्टा । मेदिका । रागगर्भा । कोऋदन्ता । 

विधारा--शछदारु । जीणंदारु। जीर्णा। फंजी । अजरा | 
झुपुष्पिका । सूक्ष्मपत्रा । 


श्श्प वनोषधि वर्ग 


हरे #--6रा । हरे | हरीतकी । अभया । पथ्या । पूतना। 
कायस्था । अमृता । हैमबती । अव्यथा। चेतकी । श्रेयसी | 
विजया । शिवा | वयस्था। जीवन्ती। रोहिणी । भिषग्वबरा । 
प्राणदा | सुधा । बल्या। पाचनी। पग्रथमा। शाका। हरडा £ 
शक्रसृष्टा । 

बहे ड़ा--विभीतकी । कलिद्रुम । कल्पवृक्ष । संबते । अक्ष ।' 
विभीत । कषफल । बहेड़क । कासन्न । तिलपुष्पक । 

आऑआँवला--( देखो फल वर्ग ) 

सोॉंठ--शुण्ठी । महौषधी | विश्वा। शुध्काद । भेषज । 
नागर । विश्वोषध । कट्त्कटक । 

अदरक--आदक । शज्ञवेर | कठ्ुभद्र | कट्टत्कट । बर |: 
कन्दर । सैकतेष्ठ । अपाकृष्णक । राहुच्छन्न | शाह्व । मच्छाक !. 
आर्दिका । आदी । 


* जाति भेद से इर॑ सात प्रकार की होती है। विजया, रोहिणी, पूतना, 
अमृता, अभया, जीवन्ती ओर चेतकी । इरड की प्रशंसा में तो यहाँ तक. 
लिखा दे कि-- 

“इरीतकी मनुष्याणां मातेव ह्वितकारिणी । 
कदाचित्‌ कुप्यते माता, नोदरस्था हरीतकी ॥” 
“-( राजवहकुभ ) 

अथात्‌ इररें मनुष्यमात्र को माता के समान सुख देनेवाली है। कदाचित्‌ 
माता कुपित भी हो जाय, परन्तु उदर-स्थित इरीतकी कभी भी मनुष्य 


का अदित नहीं करती । 
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मिचे ( काली )-मरिच | पवित | श्याम । वेणुज । 
यवनप्रिय । वसछीज । धर्मपचन । कोल | ऊषण | शिरोवृत्त । सृष्ट । 

सिचे (सफेद)--सित मिरच । शीतोत्थ | सितवल्छोज | 
"बालक | बहुल । धवछ । चन्द्रके । 

पीपल--पिप्पछी । मागधी । कृष्णा। चपढछा | चंचछा । 
कणा । उपकुल्या । बेदेही । तिक्त तण्डुछा । उष्ण। शौण्डी | 
'कोलछा । कटी । कड्ववीजा । सूक्ष्म तण्डुछा । पीपर । कोरंगी । 
पिपरासूल--पिप्पठीमूछ । भ्रन्थिक । चटकाशिर । 
'कणामूल । कोछमूलछ । चटिका । कठुमूछ । पत्राख्य । मागघ । 

चीता--चित्रक | अनलनामा | पाठी । व्याछ । ऊषण। 
कृष्णवत्मो । जातवेदा । बहिं। विभाकर | विभावसु | वृहडद्भानु । 
वेश्वानर । शिखावान । सप्तार्थि । हिमाराति | हिरण्यरेता । 
अग्नि । शादूछ । चित्र । माठी । हवि | शम्बर | द्वीपी | शूर । 
कुट । पाची । दारुण । अतितीत्र । माजोर । 

[ नोट--अग्नि के जितने नाम हैं, वे सब चीता के भी 
पय्योय हो सकते हैं | 

सॉफ--शतपुष्पा । मधुरिका । माधुरी । तापसप्रिया । 
गन्धाधिका । घोषवती । सुगन्धा । छत्रा । शालेय । सितच्छतन्रा । 
अतिच्छ॒त्रा । मिसी । घोंषा। पोतिका । अवाकपुष्पी । कारवी । 
मिश्रेया । वनपुष्पा । 

मेथी-मेथिका | मेथिनी । दीपनी । वेघनी । गन्धवीना । 
ज्योति । गन्धफला | वहरी । चन्द्रिका । मन्‍्था। मिश्रपुष्पा । 
'कैरवी । कुड्चिका । बहुपर्णी । पीतवीजा । मुनीन्द्रिका । 
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अजवाधन--यवानी । दीप्यक । दीप्य । भूतिक। 
अजमान । यवानिका । यवाप्रज । उम्रगन्धा । यवाह्मा | ब्रह्मदभा । 
यवसाह । दीपनी । वावारि। यमानिका । उग्मा । अजमोदिका । 
अजमोदा । 

अजमोद--अजमोदा । खराश्वा । मयूर । दीप्यक। मोदा | 
ब्रह्मकुशा । कारवी । छोचमस्तक । वस्तमोदा । मकंटी । 
मोदिनी । त्रह्मकोशी । विशल्या । 

जीरा-सफेद--शुक्काजाजी । जाजी। जीरक | कणा । 
दीघक । कणजीरक । अजाजी | श्रेतजीरक । कणाहा । जीरा । 
मितदीप्य । सितजीरक । 


जीरा-स्थाह--#ष्णजाजी । जरणा। सुगन्धा | पढु। 
काछजीरक । वपाकाली । हृद्या | उद्गार | शोधिनी । भेदिनी । 
रुच्या। नीछठा। नीहूकणा । काश्मीरजीरका । काल्मेषी | 
ऋष्णजीरक । 

सगरेला--काछाजाजी | स्थूछजीरक । प्रथिवी । प्रथुका । 
कुजिका | कुच्वी। दिव्या। काछा। स्थूछकणा। जीणां। 
तरुणी । सुषवी । पतिंवरा । भेषज । कृष्णा । शाढी । काढिका । 
वृहज्जीरक । कछोंजी । मगर्‌इल । 


धनियॉ--धान्यक । धन्याक | धन्य | धनिक। छुत्रा । 


कुस्तुम्बुरी । वितुत्नक । शाकयोग्य | सूक्ष्मपत्र । जनप्रिय । 
कुनटी । धाना | वेधक | धान्यवीज | अल्छका | हृद्यगन्धा । 
वेशष । नि:सार । 


आन... 
द्वितीय खण्ड १२५८ 


कालीजीरी--१हन्याढी । छ्लुद्रपत्र । अरण्यजीर । कण | 

हींग--हिछु | शूछद्विद | रमठ | जतुक | जतु। दीप । 
सहस्रवेधि । जन्तुन्न। सूपाज्ञ । सूपधूपन | हिछुक । रामठ। 
पिण्याक । वाह्ी | यृहिणी । मधुरा | केसर। शूलछह॒त । भूतारि । 
रक्षोत्र । जरण । भेदन । 

बचू--बालवच । उप्रगन्धा । गोछोंमी |. शतपविंका। 
मंगल्या । जटिछा | तीक्ष्ण। गाढिनी | छोमशा। विजया। 
उग्रा | वच्या । कांगा । भद्रा । इक्षुपर्णी । स्मारणी । बोघनीया । 
भूतनाशिनी । जछजा। मेध्या। शुक्रा । भोगवती । कर्षिणी । 
बचा | 

कुलीजन--कुलज । गन्धमूल । तीक्ष्ममूछ । कुलंजन । 

चोपचीनी--चोवचीनी । द्वीपान्तरवचा । अम्ृतोपहिता । 

आकरक्र--आकारकरभ । आककक | अकल्छक | 
आकरकरा | 

बानीरंग--वायविडंग । भस्मक । सोधा। बिडंग। 
केराछ | केवछ । बेल्छ | तण्डुछ । विडंगा। क्रिमिकंटक । 
रसायन । पावक । गदभ । चित्रा | वातारि | गहरा । कापाली । 
वरा । वृषणासना । चित्रवीजा । भाभीरंग । 

वंशलोचन--तुगाक्षीरी । शुभा | वांशी | त्वक॒क्षीरी । 
वंशलोचना । क्षीरा | वंशजां | तुगा । शुभ्रा । वेणबी | कमरी। 
इ्वेता । कपूररोचना । तुंगा। पिद्ना | वंशशकरा । वंसरोचना ! 
रोचनिका । 


१५७६ वनोषधि वर्गों 
तीखुर ( तवाखीर )--तबक्षीर | पयःक्षीर। यवज । 


गवयोड्धव । गोधूमज । पिष्टिका । तण्डुलोद्धव। तालसम्भूत ! 
तालक्षीर । 

ससझुदफेन--फेन | डिण्डिर। अव्धिकफ। अणेबज | 
सिन्धकफ । जल्हास । फेनक । इवेतधामा | वाद्धिफेन । सुफेन ।' ' 
पयोधिज । सामुद्र । शुष्काशुल्क। विंध्याह । दधिफेन | सारमर ।' 

काकोली--शीतपाकी । पयस्था । क्षीरा। मेहुरा। 
वायसोलिका । वीरा। घीरा। शुद्ध । स्वादुमांसी। वयस्था ॥ 
जीवन्ती । मधुरा । पयस्विनी । कायस्थिका । 

आोरकाकोली-- पयस्या। महावीरा | पयरिवनी । अष्टमी । 
क्षीरशुक्क । सुकोछी ! क्षीरविषाणिका । जीववली । जीवशुक्ला ! 
क्षीरवर्ली | क्षीरमधुरा । 

सुलेठी--मधुयट्टी । यष्टी । यष्ल्याह्य | यष्ल्याहिका । 
मधुक | यष्टिका । यष्टीक । छीतक । यटष्टि । मधुखवा । छीतन । 
मधुम | मधुवी । मधलछी । मधुरसा । अतिरसा | मधुरनाम । 
शोषापहा । सोम्या । स्थरूयष्टी | मुखहटी । मुलेठिका । जल्यष्ठी। 

कबीला--कम्पिल्ल । काम्पिल्ल | कम्पिहूक । ककश | 
चन्द्र । रक्ताज़् । रोचना । रेचनी । पिकाक्ष । रूघुपन्रक | रेची | 
रजक । लोहिताद्गभ । रक्तफल । बहुपुष्प । 

अमललास--आरमग्वघध । राजवृक्ष । व्याधिधात | 
चक्रपरिव्याध । सम्यक | चतुरंगुल | शम्याक । आरेवत | गमेह । 
कृतमाल । सुवर्णक । मन्थान । रोचन | दीघेफल । स्वर्णपुष्प । 


द्वितीय खण्ड १३७ 


हिमपुष्प । कण्डून्न। महाकणिकार । ज्वरान्तक । अरुज । स्वणोड्ढ | 
कुष्टसूदून | कणोभरणक । आरोग्यशिम्बी । आमहा । शेफालिका। 
“नक्तमाल । घनबहेड़ा । 

कुटकी--तिक्ता । अरिष्टा । चक्राज्ली | कठु | कढ्ुका । 
शकुछादनी । ऋदुरोहिणी। जननी। मस्यपित्ता । शतपवों । 
द्विजाड़ी । ऋष्णा | ऋष्णमेदा । महोषधि । अच्जनी । करटंबरा । 
केदारकटुका । 

चिरायता--भूनिम्ब । किरात । रामसेनक । किरातक । 
अनाय॑तिक्त । चिरात्तिक्त | तिक्तक | चिराटिका । कैरात । हैम । 

इन्द्रजी--यव । कलिंग । भद्रयव । काछिंगक । बत्सक | 
शक्रबीज । कुटज । भद्रज़ । इन्द्रयव । 

[नोट --कुटज के बीज को इन्द्रजबं कहते हैं । यह दो प्रकार 
का होता है। एक सफ़ेद रंग का जो मीठा होता है और दूसरा 
काछा जो कड॒आ होता है ।] 

मैनफर--मदनफछ। छद्देन। पिण्डीनट । करहाट । कण्ठ। 
मसरुबक । शल्यक । विषपुष्पक । पिचुक | शल्य । रामच्छईनक । 
घाराफछ । तगर । राठ । घण्ठाछ। करहर | मैनफछ | मयनफल। - 

मालकेंगुनी--ज्योतिष्मती । महाज्योतिष्मती । तीक्ष्णा । 
कंगुनी । तेजोवती । बहुरसा । कनकप्रभा । सुवर्णनकुछी । छूबणा। 
सुरछता । अप्रिफछा । अप्नरिगभो । शैरूझुता । सुतैछा । सुवेगा । 
वायसी । तीत्रा । काकाण्डी । गीलेता। पोता। यशस्विनी । 
मेध्या । सेधावती । धीरा । उमीजिनी । 
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पृष्कर सतूल--पोहकर मूछ । पौष्कर | पुष्कर | वीर । 
बच्मकर्ण । पद्मपर्ण । पुष्करणी । काइ्मीर | ब्रद्मतीर्थ । सूलपुष्कर । 
घुष्कर जठा | पद्मपुण्य । सागर | शूर | सुमूछक । शूल्न्न | 

केकड़ा सिगी--ककंटशूंगी । झूंगी। कुलिंगी । चक्रा । 
महाघोषा । ककंटी । चक्राड़ी | घोषा । शिखरी । नताड़ी । वक्रा । 
विपाणिका । चन्द्रास्पदा । 

कायफर--कंटफछ । व्वकूफछ । कुम्मी | कुमुदिका । 
श्रीपर्णिका । केटये । काफल । कुम्भिपाकी । पुरुष | कुमुदी । 
सोमवल्क । सोमवृक्ष । रोहिणी | नासानु । भद्रारखनक । भद्रा । 
रूघुकाइमय । श्रीपर्णी । कायफल । 

मसजीठ %#--मज्जिष्टा। विकसा । जिंगी । समंगा । काछा । 
कालमेषिका । मण्ड्ूकपर्णो । भण्डीरी | योजनवरली । काण्डीरी । 
रखती । रक्ताड़ी । रक्तयट्टी । रक्ता । भण्डी । छतायष्टी । जिड्डी | 
हेमपुष्पी । भण्डिल । हरिणी । गौरी । वग्ना । रोहिणी । चित्रछता । 
चित्राड्डी । विजया । मंजूषा । क्षत्रिणी । अरुणा । ताम्रवल्ली । 

लाही ( ज्ाह )>छाक्षा | कीटजा। राक्षा। क्षतन्नी । 
रक्तमातका । जतु । याव । अछक्त । गराषिका | खदरिका | 
रज्जमाता । पलड्कषा । द्र॒ुम॒व्याथि | क्रिमिजा । जतुका । गरणघका । 
छाख | पलछाशी । गन्धमादिनी । रक्ता । दीपि । नीछा । द्रवरसा । 





* यह लाल रंग की लकड़ी द्ोती हे । पहले जब कि रंगने की बुकनी 
नहीं चली थी, तब इसीकों लोग छाल रंग के लिये व्यवद्यार में लाते थे । 
इसको कूटकर पानी में मिंगो देते हैं; फिर आग पर चढ़कर औरटा छेने 
यर पक्का लाल रंग तेयार हो जाता हैं । 
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हलदी--हरिद्रा । निशाहा । पीता | युवती । हेमरागिणी । 
काअ्वनी । क्षणदा । गोरी । मेदन्नी | वरवर्णिनी | गन्धपलाशिका | 
सुवर्णणां । सद्गछप्रदा। कावेरी । उमा । वर्णवती | पिखा। 
पीतबालुका । र॑जनी। निशा । : बहुला । वर्णिनी । बराड्गी | 
अनेष्टा । घषिणी । विषज्नी । पिज्ञा | मद्भल्या । मद्गछा | लक्ष्मी । 
भद्रा । शिफा । शोभा । शोभना । योषित्मिया । क्ृमिन्नी | हरदी. | 
हृह्विठासिनी । जयन्ती । 

| नोट--रात' के जितने पर्याय हैं वे सब 'हलदी' के: 
पय्याय हो सकते है । | 

आमा हलदी--अम्बाहलदी | दार्वीमेद । आम्रगन्ध ! 
सुरभिदारु। सुरभि । पद्मापनत्रा। सुरनायिका | कपूर हलदी । 
आमियाहलूदी । 

[नोट--इसके लेप से अभिघात से उत्पन्न हुई सूजन दूर 
होती है ।| 

दारू हलदी--दार्वी | दारुहरिद्रा । ह्वितीयाभा । पर्जनी ! 
कपीतक | पीतद्रम । कलियक | हरिद्र । पचम्पचा। समेरी। 
पीतिका । पीतदारु । स्थिररागा | कामिनी । करट्टंकटेरी । पर्जन्या ! 
पाता । दारुनिशा | कासवती । हेमकान्ति | पीतत्वक । पीतचन्दन 
निद्दिष्टा । काप्टरजनी । हैमवती । 

रसवत--रसोत । रसांजन। ताक्ष्यशेल्व । रसगर्म । 
रसाग्रज । कृतक । वीयाखन । अम्निसार । 


बवकुचाोा--सोमराजी । कष्णफलढा । बाकुची । सोमवल्ली ) 
पूतिफली । बेजानी । कालमेषिका । अवल्गुज । सुबल्ली । कृष्णा 
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चन्द्रढेखा | पूतिफछा । कालमेषी । बांगुजी । ऐन्द्वी । शूछोत्खा । 
सिता । सितावरी। चन्द्री। सुप्रभा। वल्गुजा। काम्बोजी । 
शशिल्खा । असितत्वचा । बायंची | बावची । 

चकवँड--चक्रमद । प्रपुन्नाट । मेषठोचन । पद्माठ । 
एडगज । चक्री | तर्किण । तर्किल । प्रपुन्नड | तबंट । उरणाख्य । 
पवाड़ । पमाड़ । 

अलीस--अतिविष । अतिविषा । श्वेता । विषा । अरुणा । 
घुणवस्लभा । श्ृज्ञीका। विश्वा। शख्ज्औी | श्वेतकन्दा | भ्रज्ञी ! 
विपरूपा । विरूपा | श्वेतवचा । साद्री । भंगुरा। सद्ठी । शिशुसैषज्य । 

लोध--छोप्न । छोधक । तिरीटक। शाबर | शुक्ल । 
गारूव । माजन | तिन्दुक | लरक्तकमो । बलिप्रिय । तिरुक | 
काण्डनीछ । हेमपुष्पक । 

पठानी-लोध--पट्टिकाछोभ । क्रमुक । स्थूछबल्कछ । 
पट्टी । जीणपत्र । लाक्षाप्नसादन | पढ्टिका | जीणेबुन्न | शाबर । 
अक्षिभेषज । ॥ 

समिलावोँ #--भल्छातक | भल्छात | भेरा । अरुष्कर । 
चह्िनामा । वीरतरु । भूतनाशन । शेलूवीज । धनुबंक्ष । शोकनुत्‌ । 
स्ेहवीज | रक्तहर । अग्निक । 

* अप्नि! शब्द के जितन पय्याय हैं-व सब “मिलावो” के भी पर्याय 
हो सकते हैं । इसके अतिरिक्त गुण के अनुसार भी कितने पर्याय शब्द 
बना लिये जा सकते हैं, जेसे--वातारि ( वायु को नाश करनेवाल्ा ), 
अशेद्दित ( बवासीर में द्वितकारी ), शोथह्वत्‌ ( सूजन को दूर करने वार ) 
इत्यादि । 
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सॉग--विजया । अजया । जया। शक्राशन | मत्कुणारि 
भंगा । भंग । वीरपत्रा । चपछा । आनन्दा । हर्षिणी । मोहिनी । 
भ्द्धी | धूतवधू | मातुछानी । मातुडी । नीछी | हरा । मनोहरा । 
योगिनी । ज्ञानदा । उन्मत्तिनी | कामाग्िि । ज्ञानवहिका | शिवा ! 
माया | मत्ता | हरप्रिया ! 

गॉजा--गंजा । संविदा मंजरी । हर्षिणी। मादिनी | 
मोहिनी । 

पोस्त (अफीम का फल)--खसफल । खाखसफल | 
उल्सत्फल । खसखस-फल । पोस्तकेडोरे | 

अफीम #%--अहिफेन | अफेन। खसखस-रस | निफेन ! 
अहिफेनक । खसफलछक्षीर । आफूक । नागफेन । पोस्तोद्भब ! 
पोस्तरस । भुजंगफेन | आफू । अफ्यून । 

खसखस ( पोस्ते के दाने /-खसवीज । खाखस- 
तिल । सूक्ष्म तण्डुल | सुवीज | सूक्ष्मवीज | तिलभेद | खसतिल | 
पोस्ता का दाना । 


* अफीस की गणना उपविषों में हे । इसकी अधिक मात्रा खा लेने 
से म्॒त्यु हो जाती है । जारण, मारण, धारण और सारण नामों से अफीम 
चार शकार की होती है। सफेद रंग की अफीम को 'जारण? कहते हैं, 
यह शरीर को जीर्ण करती है । काले रंग की अफीम मत्युकारक है, इसलिये 
इसकी “मारण” कद्दते हैं। पीले रंग की जरानाशक हैं, इसलिये इसकों' 
धारण! कहते हैं। चित्रवर्ण की अफीम मल को सारण करती है, इसलिये 
इसको सारण” कहते हैं । 
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गे (गिल्लोय)--शुद्भच्ी । अमृतवल्छी । कुण्डली । 
चक्रलक्षणा । मधुपर्णी। सोमवल्छी । विशल्या। तन्‍त्री ! 
निजरा । बत्सादनी । छिन्नरुहा | तन्त्रिका । अम्रता । जीवन्तिका । 
गुड़ची । वातरक्तारि। उद्धारा। पित्तन्नी। वरा। ज्वरारि। 
इयामा । सुरक्ृता । रसायनी । छिन्ना । मिषक्‌प्रिया | कुण्डलिनी । 
वयस्था । नाग कुमारिका | छद्मिका । चन्द्रहासा | चक्ररूक्षणिका ! 
घीरा । देव निर्मिता । चक्राड्ी 

पान--नागरवेल । नागबेछ । नागवल्छी । ताम्बूछ । 
नागिनी। दिवामीष्टा। पर्णलता। सप्तशिछा । भक्षपत्रा | मुखभूषण । 

[ नोट--सप शब्द के किसी पय्योय के साथ छता' वाचक 
पयोय जोड़ देने से 'पान' का बोधक हो जायगा । ] 
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कपूर #--कर्पूर। ओषघीश । सोमसंज्ञ । सिताश्रक । 
शिछा । हिमांशु । शीतांशु । चन्द्रभस्म | निशापति । तरुसार | 
रेणुसार । हलु | वेधक । शीतसरीच । विधु । शीतमयूख । 
घनसार। ग्छो | हिमबालुका । इन्दु । गोर । स्फटिकाञर | हिमोपलछ। 

[ नोट--+चन्द्रमा' शब्द के जितने पय्योय हैं वे सब “कपूर 
के भी पर्याय हो सकते हैं । ] 

करतूरी--गन्धधूलि । संगमद । मगनामिजा | अण्डजा | 
लाभी । मिश्रा । योजनगन्धिका । गन्धशेखर । सगनासि । मार्ग। 
मदरूता । धूपसच्चारी । वातासोद । मदनी । वंधमुख्या। 
माजोरी । सुभगा | सहख्वेधी । कामान्धा । सृगाण्डजा । छछिता। 
श्यासछा । मोदिनी | सहस्नभित्‌ । 

चन्दन--भीखंड । मछयज । भद्रश्री | गोशीष । सर्पेष्ट 

आम्य | रोहिण । पीवसार। महाह। तिछपण । मद्भगल्य । चन्द्रद्यति। 
पावन । पटीर । एकाड्र । भद्राभ्यय । भोगिवह्ठभ । शीतछ । 

* कपूर के १३ अकार हैं, यथा-“पोतास ( बरास ), भीमसेन, 
सितकर, शंकरावास, पांशु, पिज्ल, अब्द्सार, दिमबालुक, जूतिका, तुषार, 
ह्विम, शीतल, पात्रेकारय । 
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लालचन्दन--वाम्राभ | ताम्रसार | रक्तचन्दन | रजन । 
रक्तसार । कुचन्दन । तिरूपर्णी । छ्लुद्रचन्दन । कुमोद । पत्नाज्ञ । 
'पतड्ग । प्रवाउफलछ । भास्करप्रिय । 

अगर--अगरु | क्रिमिज। छोह | राजाहे। वंशिक । 
रूघु । कृष्ण । वर्णप्रसादन । पातका। भ्रृंगज । अनायेक । असार। 
अप्निकाष्ठ । प्रवर | योगज । 

देवदारू--सुरदारु । द्रकिकिस । भद्गदारु। देवकाष्ठ । 
भीतदु । शतपादप । किलिम । स्नेहवृक्ष । मस्तदारु । दारुक । 

तगर--कुटिल । रूघुष । नत। जिह्य । दीपन । कुब्चिन । 
'बक्र | काछानुसारि । शठ । महोरग | पादिक | विनम्र । 
नहुषास्य । दीन । तगरक । 

गुगुल--गुग्गुछ । कालनियोस । पलंकष । महिषाक्ष । 
पुट । जटायु | कौशिक । धूत्ते । देवधूप | शिव । पुर | कुस्म । 
उल्खलक । कुम्भोलु । कुम्भोल्खलक । स्ेसह । उष । कुस्भी । 
कुन्ती । उद्दीत्र | पवनहविष्ट । भवाभीष्ठ | निशाढक । जटाल । 
भूतहर । शाम्भव । दुगे । वायुन्न । देवेष्ट । मरुदिष्ट । रक्षोहा । 
रूक्षगन्धक । द्व्य | गूगछ । भेंसा गूगल ! 

राल--धना । सजरस | देवधप | यक्षधप। विरूप । 
वहिवल्लठम | कछूकछ । काछ | कछूयस । सबरस । बहुरूप । 
सालज । धृपन । घूनक । शालसार । शालवेष्ट । छछत | देवेष्ट । 
सुरभि । क्षण । ह 

गन्धाबिरोजा--शीवास । सरलसख्राव | वृक्षघपकत | 
ओवेष्ट । न्ेष्टसार । रखावेष्ट । श्रीपिष्ट । पद्मदशन । पायस । 
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वृकधूप । सरलद्रव । रक्तशीषक । रसाह् | यास। यवास | 
घताहयय । दध्याह्यय । क्षीराहय । श्रीरस । चितागन्ध । सरहांग १» 
धृपाज्ञ | तिरूपणे । विरोजा । 

लोंग--छवड़ः । देवकुसुम । श्रीसंज्ञ । भ्रद्भार । तीढ्ण । 
लव | वारिज। लवज्गक | शेखर । प्रसून । श्रीपुष्प | दिव्य ! 
तोयाधिप्रिय । वारिपुष्प । तीक्ष्णपुष्प | चन्द्नपुष्प । 

जायफल #--जातीफछ । फलूजाती । सुमनःफल | 
कोषक । जातीकोष । जाती । राजभोग्य । जातिशस्य । शालक 
मालतीफछ । मज्जसार । पुट । मदशॉंड । 

जाविन्नी--जातिपतन्री । जातिकोषी | जातिकोषा । पत्रिका | 
सुमनपत्रिका । सोमनसायिनी । मारूती । 

इलायची-बड़ी--एला । स्थूछएछा | बहुछा मलेया। 
वृहदेछा । त्रिपुटा। त्रिदिवोद्धना। सुरभित्वक्‌। महिला। 
कन्याकुमारी । कुमारिका | प्रथ्वी | गोपुटा। कायस्था । कान्‍्ता | 
ध्वुताची । भद्वेला । एलीका । गर्भसम्भवा | ऐन्‍्द्री । इन्द्राणी। 
निष्कुटी । बाला । गन्धालीग्भ । पूर्बी इछायची । छाल इलायची। 

इलायची-छोटी--सूक्ष्मेछा। वयःस्था । ज्लुटि । द्राविड़ी। 
तीक्ष्णन्धा । उपकुच्चिका । कोरंगी। भ्रगपणिका | पुत्था॥ 
त्रिपुत । छह्िकारिपु । पुटिका । चन्द्रसम्भवा । कपोतवर्णी । 


अफीम नननकन-+-++-+-+ न कननकणानने, 


* जायफल के वृक्ष जावा, सुमात्रा आदि टापुओं में होते हैं। इसके 
फल को जायफल तथा इसकी छाल के भीतर लाल गुच्छ होता है उसे 
जाविन्नी कहते हैं । सूखने पर जावित्री पीले रंग की हो जाती है। 
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चन्द्रवाछा। बहुला । निष्कुटी । कुनटी | गौरांगी । गभोरा । 
गन्धफलिका । ख्वेंतैछा । चन्द्रिका । गुजराती इलायची । 
सफेद इलायची ! 

दीतलचीनी--ऋक्कोछ । कक्कोछूक । कोलक। कोषफछ। 
फलक । तेलसाधन | कोरक । काकोंछ । कृतफलछ । कटुकफल ! 
कटुक | काछ | सरिच | माधवोचित | छेष्य | सागधोषित । 
द्वीपसम्भव । कबाबचीनी । कंकोछा । 

नागकेशर--चाम्पेय । केशर । कनकाह्यय । राजपुष्प । 
भुजंगार्य । इसाख्य | पुष्परेचल। केसरी । नागकिआअल्क | 
नागीय । रुक्‍म | हेम। पिखर | फणिकेशर | पुन्नागकेशर । 
नागपुष्प । नागेश्वर | फलक | 

दालचीनी ।--दारुचीनी । तज | श्रज्ञ। वरा्ध । 
रामेष्ट | विज्जुल | खच । उत्कट । चोछ | गुडत्वच । सूतकट । 
हय | मुखशोधन । शकरछ । सिंहल । वल्य । सुरस | कामवल्ठभ ! 
बहुगन्ध । वनप्रिय । छटपण्ण । बर । सेंहछ । दारुसिता । 

लेजपाल--तेजपत्र । तज । पत्रक । गन्धजात | पत्र । 
पाकरंजन । दराह्यय । राम । गोसेद | वबसनाहय । छदन | दल । 
पालाश । अंकुश | वास | तापस । इश्टगंध | रोमश । तेजपत्ता | 
तमालक । पत्रज । 





दालचीनी का पेड़ सिंहल, मालावार, कोचीन, चीन आदि देशों 
में अधिकता से होता हैं । इसकी पतली शाखाओं की छाल को ही 
(लचीनी 8 आय कक 8 को. के 
दालचीनी कहते है । इसके फूल से तेल व इच्र बनता हें । 
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बालछुड़--जठामासी । जटी । पेषी | छोमशा । जटिला। 
-मिसि । तपस्विनी | हिंखा। मिषिका। चक्रवत्तिनी। नरूद। 
वहिनी | किरातिनी । भूठजटा | क्रव्यादी | पिशिता | पिशी। 
पेशिनी । जठाला | माता । अम्ृतजठा । सगभक्षा | पूतना। 
सेवाढी । गौरी । कनुचर । 

खसन--उशीर | उसीर | नछूद । अमृणाक्ू । समगंधिक । 
सेव्य । अभय | जछाशय । छामजक | छूघुमय | अबदाह । 
इष्टकापथ । अवदात । इन्द्र | जलवास । वीरणमूल । गांडरमूल । 
शिशिर । सुगन्धिमूछ । कम्भु । कटायन । वीरभद्र । बीर । 

गोरोचन #--गोरोचना । गोपित्त । वन्दनीया | शोभा | 
मनोरमा । वन्या | रुचिरा। शोभना। शुभा | गौरी । पिद्धा। 
मद्गल्या । मंगछा | शिवा । पीता | गौतमी । गव्या ! चन्दनीया । 
कांचनी । मेध्या। रामा। ध्यामा। भूतविद्राविणी । नंदिनी। 
गोपित्त सम्भवा | गोलोंचन । 

नख--व्याध नख | करज | व्याप्रायुध। चक्रकारक । 
कूटस्थ। नखाडू। चक्री। चक्रमख | ज्यस्नफल | द्वीपिनख । खपुर। 
व्याछायुध । व्यालबल । 

नरी--हनु । हृट्ट विसासिनी । शुक्ति | शंख | कोलद्छ । 
खुर। नखरी। शंखनख । नागहनु । पाणिज। बद्रीबच | 
रूप्य । पण्यविछासिनी ! 

* गोरोचन गाय के मस्तक का पित्त द्वोता दें" इसका रंग पीछा 
होता है। यद्द अनेक प्रकार से व्यवहार में आता है। इसका तिलक 
' लगाकर वशीकरण करते हैं । 


रे 
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सुगन्धबाला--वाठक | वारिद | बा | केश नामक | 
हीवेर । कचामोंद ! वरपिक्ञ | वहिंछ | उदीच्य | बज । वारि । 

[ नोट--पानी तथा बाल (केश) के जितने पस्योय हैं, वे 
सब इसके भी पर्याय हो सकते हैं । ] 

प्मचकाठ #--पद्मक । मछूय । चारु । पीतरक्त । सुप्रभ | 
पीत | पोतक । माठेय । शीतछ | शुभ | केदारज। पद्मवृक्ष | 
पद्मगन्धि । पद्मकाप्ट । केदार । पद्माक । पद्माख । 

नागरसोथा--गांगेय । कुरुविल्व | भद्गम्ु॒स्त | कुटन्नट । 
भद्रम॒स्ता । भद्रमुस्तक । गुन्द्रा। कक्षोत्था। वराही। भन्थि 
भद्रकाशी । कशेरू । क्रोडेष्टा । कुरुविन्दाख्या । सुगन्धिग्रन्थिला ! 
हिमा | वल्या । कच्छोछा । अर्णोंद | वारिंद | अब्द | सोथा | 
भद्रमोथा । नागरमुस्ता। नादेयी। वृषध्मांक्षी । कच्छरुहा । 
चूडाला । पिण्डमुस्तक । नागरोत्थ । कछापिनी | चक्रांक्षा ! 
शिशिरा । चारु केसरा | उच्चटठा। श्रीभद्रा । 

छुरीला |--शैलाख्य । बुद्ध । गिरिपुष्पक । शीतशिव । 
सुभग । शिछासन । शीतछ । शेछ। शेछज | काछानुसार्य | 
शिलाददू । शिलेय | शैठक | गृह | स्थबिर | पछित । जीर्ण | 
भूरि छरीला । 

.. » यद्मकाठ का दृक्ष केदारजी वा द्िमालय पर्वत पर होता है। इसके 
घिसकर पौने से गर्भ घारण दो सकता हैें। यदि गर्भपात होने को हो ते! 
गे स्थिर हो जाता हैं । 

इसे पत्थर का फूल भी कहते हैं। यह्द पहाड़ों पर पाषाण में से ही' 
उत्पन्न होता हं । खूनी बवासीर की अकसीर दवा दे । 


पा. 


| 


ऋ्छ्टवु 
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कचूर--करचूर । सुख्य । द्राविड | कल्पक । शठी। काइये। 
डुलभ । गन्धमूछक । गन्धसार | जठाल । 

कप्र-कचरी--पढछाशी | षडप्रन्थां | सुत्रता । गन्धारका। 
अन्थमूलिका । गन्धबघू। प्रथुपछ्ााशिका | गन्धसूछी । कपूर । 
सटी । कब्लुर | सुगन्धासटी । गन्धोढी । शठिका | पलाशिका। 
समुद्रा | तूणी । दूवों | गन्धा । कष्णहरिद्रा | हिमोड़वा । सौम्या। 
गंधपछाशी । 

पुदीना #---व्यखन। वान्तिहारी । रुचिश्य। शाकशोभन | 
-झुगन्धिपत्र । अजीर्णहर । 


* ये नाम पुदीना के गुणों के अनुसार हैं। वास्तव में ये पर्थ्याय नहीं 
हैं। प्राचीन न होने के कारण इसका वर्णन प्राचीन वैद्यक अन्थों वा निघण्टु 
'में नहीं पाया जाता । केवल “निघण्ठु रह्लाकर! में जो कि नवीन प्रन्थ है 
इसका वणन है । 
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मधु ( शहद )#--माक्षिक । मधु | क्षौद्र | भ्रद्धवात | 
कुसुमासव । सारघ । पित्य । माध्वीक | वरटीवात । सकरंदरस । 
मध । सहत । शहद | 

मोम--मधूच्छिष्ट । मयन । मधुशेष । सिक्थक | मादन | 
मध्वाधार । मदनक | मधूषित । शिक्थ | काच । विघस । 
उच्छिष्ठ । क्षोद्रेय । पीतराग । स्लिग्ध | द्रावक | सक्षिकाश्रय | 
मधूत्थित । 

कॉजी--काजिक | कुण्डल । धान्यमूलक । कुल्माष । 
कुल्माभियुत । आरनाछूक । सोबीर। आवन्तिसोम | वीर। कुंजल । 
अभियुत । कांचिक । तुषाम्बु | संधान । गृहाम्रु । महारस | 
शुक्तचुक्र । 

मादिरा ( शराब )--मद्य। प्रसवा | हाछा। हलिग्रिया | 
अमृता । बीरा। माघवी। सुरा। परिश्रुत। वारुणी। इरा। 


# पुत्तिका, भ्रमर, छुद्रा ओर मक्षिका नाम की मक्खियों से क्रमशः 
चार प्रकार का शहद निकलता हें। यथा--पोत्तिक, आमर, क्षौद्र 
सथा माक्षिक । 
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कादम्बरी । मत्ता । प्रमत्ता । सीता | सन्धातन । आसव | गुडारिष्ट 
मध्वारिष्ट । मदिष्ठा । हारहर । कल्प | परिप्लुता | महानन्दा !' 
मघुलिका । मदनी । मधूछ । कल्या । अह्विजा | शुण्डा । मैरेय । 
बुद्धिहा | सिंदुर रसना । दारू। सिन्धुसुता | हेय | कश्य । अपूता। 
साह्ीक | 

| नोट--खजूर की मद्रा को खजूरी, ताड़ की मदिरा 
को ताड़ी कहते हैं। औषधियों के कढ़े से बनी हुईं मद्रा को 
अरिप्ट कहते है, जिसका प्रयोग औषधि रूप से होता है । ] 

इेख-इ्ल | दी्घच्छद । भूरिर्स । गुड़मूछ। असितपत्र । 
मधुतृण । मधुयष्टि | विपुछरस | गुड़दारु। कोशकार | रसाल ।. 
इक्षुर। असिपत्रक | पयोधर | कर्कोटक । वंश । कान्तार | 
सुकुमारक । अधिपत्र । वृष्य । सृत्युपुष्प । गन्ना । पोंडा | झुख । 

गुड़--इछुसार । मधुर। रसपाकज। शिशुप्रिय । सितादि। 
रसज | अरुण | खण्डज | द्रवज। सिद्ध । अमृत सारज । 
मोदक । इश्लुरसकाथ । गण्डोल । मधुवीजक | स्वादुखण्ड,! 
गुल । स्वाद ! 

खॉड़--खण्ड । रसोड्वा | शुक्ला | सुपिष्टा । पाण्डुरा | 
पंशुल्का । श कर । 

चीनी--शकरा । शुक्वा। मीनाण्डी। सिता। बालुकात्मजा | 
अहिच्छ॒त्र | सिकता। शुञ्रा | श॒ुद्धा । सितोपछा | शुक्कोपला | 
शाक । खेता । मत्यण्डिका । गुडोड़वा । 

| नोट--येही नाम मिश्री, कन्द आदि के भी हैं। ] 
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दूध-5ग्घ | क्षीर । पय | स्तन्‍्य। पीयूप। ऊघस्य | 
अमृत । दोहज | अवदोह । दोहापनय । 

दही--दवि । पयस्य | मद्भल्य । विरक । दधिद्रप्स । 
घनेतर | क्षीरज । 

मलाइई--श्षीरफेन । क्षीर्सन्‍्तानिका । साढ़ी । बालछाई । 

खोछझा--खोया । मावा । किलाट । 

छेना-पानी--मोरट । ( फाड़े हुए दूध का पानी ) 

छेन[--तक्रपिण्ड । 

मसंट्टा--तक्र । दण्डाहत । घोल । गोरसज । कटर | द्रव । 
अम्लु । कंकर । मथित | मलिन । भगम्नसंधिक | गोरस | कारूशेय । 
विलोडित । छाछ । उदख्वित | माठा । 

सकक्‍्खन--प्रक्षण। नवनी | नवनीत | सरज सार । नोनी । 
मनन्‍्थज । द्घिसार । कलूम्बुट । क्षीरसार | क्षीरसत्व | नवोद्धुत। 
माखन । छवनी । नेनू । 

धी--घूत । आज्य | हवि। सांप | पुरोडास । आज | 
नवनीतक । पवित्र | वहिभोग्य | तैजस | अभिधारक | तोयद । 
पीथ । अम्रत । होम्य। आयु । जीवन । 
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१. मनुष्य वर्ग 


शरीर--कलेवर । गात्र | वपु । संहनन । वष्मे । वि्रह । 
काय | देह। मूर्ति । तनु । तनू। क्षेत्र | पुर। घन। अक्ल | 
पिण्ड । भूतात्मा । स्वगेछोकेश । स्कन्ध | पर | कुछ । बल । 
आत्मा । ग्राणागार | वपुष । 

आअढु--अवयब । प्रतीक | अपधन । गान्न | गात । 

शिखा--चूड़ा | केशपाशी । जूटिका । जुटिका । चुरकी । 
केशी । शिखण्डिका । चोटी । चुटेया । चुण्डी (चुन्दी) । 

सिर के बाल--कुन्तछ | केश। वाछ | शिरोरुह | कच | 
'चिकुर | अछक | शिरसिज । मूद्धेज । अख््र | बुजिन | ध्याम । 

[स्त्रियों के सिर के बाठ--केशपाश । केशसमूह | जूरा | 
जूटा (झोंटा) | घुँघराले बाछ---केह्यमछक | कुन्तल । कुड्चित केश ।_] 

चोटी--धम्मिल । वेणी | कवरी । ग्रवेणी । 

सिर--शिर | शीश । शीर्ष | मूद्धों । मस्तक | माथ | 
कपाल । खोपड़ी । उत्तमाज्ज । मुण्ड । मुण्डिका । मूँड़ | 

लत्लाद--लिलार । माथा । अछिक । बेंदी। भाछ। गोधि। 
भाग्यसणि । सस्तक । 
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ज्दा--कपदंक । बद्धकच | जूड़ा। जटाजूट। शटा॥ 
जटी । जूट । जुटक | शट । कौटीर । जूटक । हस्त । 

[जठाघर, जटाटड्डु> शिव । जटाज्वाछा 5 आग की छपट | 
जठाधारी ८ ऋषि-मुनि । | 

कान--कर्ण | श्रवण | श्रुति। श्रोत्र | शब्दग्रह । श्रव |. 

कनपर्टी--मलरूपट । कब्चा । गण्ड । गण्डस्थरू । 

भोह--भ्रू। तन्‍्द्री । शकुटी । भव । 

बरौनी--पक्ष्म। अक्षिकदोम। नेत्रच्छुदरोम। गरुतू। पक्ष: । 
नेत्रकिज़रक । बरुनी । 

आऑरस--लछोचन । नयन | नेत्र । अक्षि | इंक्षण। दृश। 
दृष्टि । हृक्‌ ( हुग )। अम्बक | विलोचन । रक्षिणी | चख। घचक्षु ॥ 

आस की पुतली--तारकाहुण। तारा। सितारा। पुत्तली। 
कनीनिका । गोलक । तारिका । 

आख का गोला--बिड़ाढ। कोया। नेत्रपिण्ड | गोछक।! 

आँख का कोना--अपाड़ । कोण नेत्रंत। कनखी | 
दृष्टिकोण । 

पलक--नेत्रच्छद | पपनी | निमेष । पछ । निमीलन । 

गाल--कपोछ | गण्ड | 

नाक--श्राण । गन्धवहा। घोणा । नासा । नासिका । नस ! 

ओठ--दोठ । ओछ्ठ | सक्किणी । अधर । रदनच्छद । 

ठुड्डी--चिबुक । हलु । ठोढ़ी | दाढ़ी । 
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सूँछ-दाढ़ी-व्मश्रु। मुच्छ। मोंछ । 

सह #-आनन | मुख। आस्य | छपन। बदन। वक्र | तुण्ड; 

जी'स--जिह्ाा । रसना । रसज्ञा | गिरा । वाणी | वाचा | 

दाँत--दन्त | रद । दशन | रदन | ट्विज । 

जबड़ा--5ंट्रा । डाद | जमा | चौहड़ | चौभड़ ! 

तालु--वाल्य्‌ | काकुद । तारू । 

कूट--गरल । गढा । 

गरदन--श्रीवा । शिरोधि । कंधर । कंघ । 

| नोट--गरदुन की हड्डियों को हँसली” कहते हें | 

कंधा--स्केव । कंध। अंश । झुजमूछ | भुजसंधि ; 

घंदी ( घाँदी )--ककाटिका । घाड़। घाटा। घॉँटी । 
घेघा । गटइ । 

छाती--वक्षस्थल । वक्ष | क्रोड़। उर । ब॒त्स । हृदय । 

सस्‍तन--कुच । उरोज | पयोधर । वक्षोज | थन | उरज | 
वक्षोरुह । फ 

स्तन का अग्रमाग--चूचुक | चूँची । 

कॉख--कक्ष | बगछ । कंखौरी । बाहुमूल । 

कम॒र--कंटि | कट । श्रोणि। श्रोणिफछक । ककुझती । 


* मुख के मुख्यतः दो भाग हैं । एक तो 'मुखमण्डल' जिसमें नाक, 
ओठ, याल, आँख, ललाट ओर मुख सम्मिलित द्/ें । दूसरा 'मुख-गहर' 


बी 


जिसमें दोत, जबड़े, ओठ, जीम, ताछ, कण्ठ और गला सम्मिलित हैं । 
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श्रोेणिफलछ । श्रोणी | करभ । काञ्चीपद | कछत्र | कटीर । कटी । 
कटिपाश्व । पाश्व | लंक । मध्यांग । 

कूल्हा ( कमर की हड्डी )>>स्फिच । कठिप्रोथ । 
कुल्हा | कुरहड़ । 

पेट--उदर | जठर | कुक्षी। कोंख। तुन्द ( तोंद )। 
पिचण्ड । थोंद | कुछछ । गर्भ । 

नाशि--तुन्दकूपी । उदरावते । पेड्ू । बोड़ी ! बोड़री । 
दूढ़ी ( ढोढ़ी ) | 

पीठ--शछ । 

ह पैंसली--पाश्व | पँजरी । पजरी | पञअर । 

लिड्ढ़ ( पुरुषेन्द्रिय ै»-शिक्ष । शेफ । मेंढ । मेहन । 

छांगु। ध्वज । रागलता। व्यज्भः। कामाछुश । साधन । 
स्वरस्तम्भ | उपस्थ । सदनाडुश । कन्द्प मुषल । 

अण्डकोष--अण्ड । मुष्क | वृषण | ( फोता ) | 

योनि--भग । वराज्डा | उपस्थ | कामसन्दिर । रतिग्ृह । 
जन्मवरत्म | अधर । अवाच्यदेश । श्रकृति । अपथ। स्मरकूप । 
अप्रदेश । ग्रकूति | पुष्पी। संसारमार्गक। गुह्य । स्मरागार । 
रत्यज्भा । रतिकुहर । कछत्र | अध। कन्दर्पसन्धि | गर्भाद्वार । 
गर्भमुख । गर्भस्थाया । कन्दर्प सम्बाध । ख्ीचिह्न । 

नितम्ब--श्रोणी । चूतड़ । चूत । 

मलद्वार--शुद । गुदा। विष्ठा निगेमढ्वार । अपान । पायु। 
गुद्य । गुदवत्म । 
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मलाशय--कोष्ठ । मछकोष्ठ । कोठा । 
सूतच्राशय--वस्ति | पेड़ । 
[ यह नाभि के नीचे होती है । | 

जाॉघ--जघन । जानु | सक्थि ! ऊरू | जंघा। स्तम्भ । 
डारीरस्तम्भ । ; 

घुटना--जानु | शुल्फ । पादप ( पदपीठ ) | पादस्रन्थि ! 
बुटिका । घुटिक | घुण्टठक | घुण्ट । 

पैेर--चरण । पाद । पद । अंधि । टाँग । टेगरी । 

एड़ी--पार्ष्णि | एड़ । 

पैर का तलवा--पदतलछ । तरवा । 

पैर की ऊँगुली--पादाहुली ! पदपल्लव । श्रपद । पदाम्र । 

बॉँह #--भुज । झुजा । बाहु । मंज। प्रवेष्ट । दो दोप । 
बाह । बाहा [ वैदिक पय्याय--आयती । च्यवना । अपधुवाना | 
अनीशू । विनंगूस। गभस्ति। कबस्र। भूरिज। क्षिपस्ती । 
झाक्करी । भरित्रे । ] 

केहुनी--टिहनी । कूपेर | कफोणी । 

[ केहुनी के ऊपर मुइक को 'प्रगण्ड' ओर केहुनी के नीचे 
भाग को अ्कोष्ठ' कहते हैं । ] 
* जो भुजाएँ घुटने के नाचे तक लटकती हों, वे “आजानुबाहु” कही 
जाती ँ । उसका लक्षण “गारुढ़ी! अध्याय ६६ में इस प्रकार दिया है-- 


“निर्मासी चेव भम्नाल्पो, डिशे च विपुलों भुजों। आजालुलम्बिनो बाह्ू 
चृत्तों पीनो तपेश्वरे । 
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हाथ--कर | हस्त | पाणि । पंचशाख । शय । 

हथेली--करतल । हस्ततर । 

हथेली के पीछे-करप्रष्टि । हस्तप्रष्टि । कर प्रष्ठ । 

उंशुली--अंगुरी । करपल्कव । कररुहन। अंगुलीय | 
करशाखा । करज । अंगुली | 

[ क्रम से पाँचों अँगुलियों के नाम--१. अंगुष्ठ ( अँगूठा ),. 
२. तजनी, ३. मध्यमा, ४. अनामिका, ५. कनिष्ठा । ] 

गावा--अँगुलिसन्धि । गाई । 

अग्रुली के पोर--पोरा | पवे । 

नाखून--नैंह । नख ( नष ) | पुनभेव। करोरुह । नखर। 

इन्द्रिय &--गो | इन्द्री । हृषीक । गुणकरन। कृषि । 
विषयी । अक्ष । करण | ग्रहण । 

थप्पड़-"चपत | चपेट। थपेड़ा। झापड़ | प्रहस्त !' 
प्रत् । चाँटा । 

घूंसा--सुष्टिक । सुष्टिका । मुक्का ( मूका ) | 

गोद--क्रोड़ | अंक | अँकवार | गोदी । अद्भूम । 

रोस--छोम । तनूरुह । रोआँ | 





* पाँच कमेन्द्रिया--हाथ, पर, सुँह, उपस्थ (लिह्न वा योनि ), 
ओर गुदा। पाँच ज्ञानेन्द्रया--आँख, जिहा, नासिका, कान आर 
त्वचा ( स्पश )। चार अकार की अन्तरिन्द्रिया-मन, बुद्धि, अहड्धार, 
ओर चित्त । 
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रोमाश्व ( खड़े रोयें )--पुछक | त्वक्‌ पुष्प | खवगडुर । 
रोमोद्भेद । 

आँखू--नेत्राम्वु । वाप्प। अश्न। अश्रु। अख्र | अख्रु । 
चप्लुजल । रोदन । छोच । 

पसीना[--स्वेद । स्वेदन । उष्मा । ताप | प्रस्वेद । 

चमड़ा--चाम । चम | व्वक्‌। त्वचा । सम्धरा | 


फ्. 


लोहू--रक्त । रुधिर | शोण | शोणित | कोणप । अस्क । 
क्षतजात । छोहित । 

मॉस--पठल । आमिष | सास | पिशित | तरस । क्रव्य । 
पल । अख्नज्न | जाड़रू । कीर । 

चरबी %--बसा । वपा । मेद । मेदा । 

सज्वा | -अस्थिसार । शुक्रकर । अस्थिस्नेह | अस्थिज | 
अस्थिसम्भव | तेज । वीज । जीवन । देहसार । 


* जो मांस अपनी अप्ने से पकता दे उसी से 'मेदा' की उत्पत्ति 
होती हैं । मनुष्य के पेट ओर हड्डियों में चरबी अधिऋ होती है । जिसका 
पेट बड़ा होता दे उसमें अधिक चरबी समझनी चाहिये । भावप्रकाश में: 
लिखा है कि-- 

“मेदोहि सवभूतानामुद्रेष्वस्थिषु स्थितम्‌ । 
अतएवोदरे दृद्धिः प्राये मदस्विनों भवेत्‌” ॥ 

+ इड्डी से उत्पन्न चरबी को मज्जा कहते हैं। भावप्रकाश में इसकी 
व्याख्या इस अकार है-- 

“अस्थि यत्‌ स्वाम्रिना पक्क तस्य सारो द्रवो घनः । 
यः स्वेदवत्‌ एथगृभूतः सं मजे त्यभिघीयते ॥?१ 
इड्डी की अम्नि से पके हुए सारभूत स्निग्ध पदाथ को मज्जा कहते हैं -॥ 


' नृतीय खण्ड १४५ि 


हड्डी--अस्थि । हाड़ | कोकस । कुल्य | मेदज । 


[आप 


बीये #--रेत | शुक्र | तेज | चीज । इन्द्रिय। जीवन। सार | 

रज (--पुष्पष । आत्तंव | ऋतु स्राव । कुसुम । स्त्री धम । 
-मासिक घमम । 

कलेजा--भम्ममांस | बुक्का | 

वात ]--( देखो पए्ष्ठ १६ में वायु शब्द ) 

पित्त +---अप्रि | तेज। मायु | 

कफ ५ --छेष्मा । ( बछगृम ) | 

नमत--स्तायु | खसा | वस्लसा | महुर । 

नाडी--धमनी | शिरा । 





#सप्तवातु-- रस, रफ़े, मांस, मेंद, आस्थि, मज्जा, शुक्र ( वीरये )-- 
थ॑ सातों मिलकर सप्तधातु कहद्दे जाते हैं । 

+ स्त्रियों की प्रायः बारह वर्ष की अवस्था में रज आरम्भ दोता हे ओर 
प्रतिमास खाव होता रद्दता हैं । गर्भावस्‍था में यह स्राव बन्द हो जाता है । 
आयः ५०-६० वर्ष की अवस्था में इसका पूर्ण क्षय हो जाता दे । 

* बात--प्राण, उदान, समान, अपान और व्यान-ये पाँच प्रकार के 
'शरीरस्थ वायु हैं । 

+ पित्त--पाचक, रंजक, साधक, आलोचक ओर आजक-ये पाँच 
अकार के पित्त दें । 

» कफ--कछेंदन, अवलम्बन, रसन, ललेदन ओर ल्ेध्मण-ये पाँच 
अकार के कफ हैं । 

[ नोंठ-- वात, पित्त और कफ, इन तीनों की न्रिदोष संज्ञा दे । ] 


१४७ सनुष्य व१६ 


लार (धूक)--छाढा | खखार । खणिका। स्वन्दिनी । 
कफ । स्ेष्मा | थूक । 

पिलही ( तिल्ली )-हीहा । पील्य | पिलई ( पलही- 
वा पलई ) | गुल्म । प्लिह्य | तिह्ली | वापतिल्ली | बरवट । 

[ नोट-वाम कुक्षि में स्थित मांसखण्ड को प्लीहा कहते हैं । | 

घयकूत--कऋाछखण्ड । कारुखल्ज । काछेय | करण्डा | 
महास्लायु । काछक ( जिगर )। 

[ नोट--दक्षिण कुक्षि में स्थित मांसखण्ड को यक्कत 
कहते हैं।] 

अलतड़ी--आँत । अंतड़ी । अन्त्र | पुरीत | आँती । 

फेफडा--फुफ्फुस । तिकक । कछोम । घुकघुकी | हृदय । 

जिबली--पेटी ( पेट के तीन बछ )। रोमराजी। 

ग्माशय--गर्भ । जठर । उदर । चच्चादानी । पेट । 

गमे ( गमस्थित पिण्ड )-अ्रूण। गर्भपिण्ड | 
पातक । अभेक । अभे । | 

प्रसव--जनन । प्रसूत । 

कान का मैल--ऋरणणेमल । पिजूषा । खूँट । 

आँख का कीचड़ ( सेल )--दूषिका । 

नाक का सैल--नासामछ । सिद्ठाण । नकटी । 

विछा ( मल )-मल । मेल ( मेला ) | पुरीष । विष्ट । 
गूथवर्चेस्क | गुह । भाड़ा । पाखाना । बीठ । 


+ ड्रग /क श्‌ पे 4 


2->गौ के मरू को गोबर, भेड़-बकरी आदि के सल 
| मेंगनी और घोड़ा आदि के मछ को लीद कहते हें।] 
ऊमून्न--मूत । प्रस्ताव । उच्चार । (पेशाब) । 

पुरुष #--मर्द । पुमान्‌ । नर | ना। पजजन | जन | 
अथाश्रय । अर्थवान्‌ | मानव | सत्य । मालुष । मनुष्य । मनु । 
मदन-सायकाह्ु । मन्मथ-सायक-लक्ष्य + अधिकारी । कर्माहे । 
पूरुष । घव । 

सत्री--योषिता । अबछा | योषा । नारी । सीमन्तिनी | 
वधू | प्रतीपदर्शिनी । वामा | वनिता । महिछा । तिय | तिया | 
कलत्र । मेहरी । दारा । 

सुन्द्री स्त्री--सुन्दरी । अज्भना | भीरु। वामछोचना | 
कामिनी । प्रमदा । मानिनी | कान्ता । छूलछता | नितम्बिनी | 
रमणी | रामा। भामिनी | वरारोहा | उत्तमा । मत्तकाशिती | 





*# कीमशास्त्राजुसार पुरुषों के चार भेद--शझक, संग, दृषभ ओर 
अरब तथा स्त्रियों के भी चार भेद-पद्चिनी, चित्रिनी, हस्तिनी ओर शाखिनी 
'माने गये हैं । 

अवस्था भेद से पुरुष ६ प्रकार के माने गये हैं यथा--पाँच वष तक 
उमसार, तहुपरान्त १० वर्ष तक पौगंड, पश्चात्‌ १५ वर्ष तक किशोर, इससे 
ऊपर ३० वे तक युवा, ३० वर्ष से ५० तक श्रोढ़, तत्पश्चात्‌ वृद्ध कह्दा 
जाता हैं। इसी श्रकार ब्लियों के भी भेद ६ अकार के हैं--.जन्म से 
५ वर्ष तक कुमारी, १२ वर्ष तक कन्या, १५ वष तक मुग्धा वा किशोरी, 
२५ वे तक छुवती वा मध्या, ४० वर्ष तक प्रौढ़ा, तत्पश्ात्‌ बृद्धा कही 
जाती हूँ । 


१५७६ मनुष्य वर्ग " 


'तन्वी। पुरन्धी । वरवर्णिनी। तनु । लन्‍्वद्गी (छशाड्री )। 
कुरड्रनयना । भाविनी । विछासिनी | झुनेत्रा। जच्चिश्रु । 
ललिता । वासिता | नताद्ली । ब्िनता | 

पलिघ्रता स्न्नी--साध्वी । सुचरित्रा। सती । मनश्विनी | 
शुचिचित्ता | पतिमक्ता । पतिपरायणा । 

कुटुम्ब वाली स्त्री--$टम्विनी । पुरन्ध्री । 

सधसवा स्त्री--जीवत्पतिका । पतिवस्नी । सभवेका । 
सनाथा । सौभाग्यवती । सोहागिन । सोहगिल । विद्यमानपतिका | 
सावित्री । 

विधवा स्त्री--विश्वस्ता। अधवा। जाढिका। रण्डा । 
रॉड । यतिनी । यती । अनाथा । पतिहीना । 

रँडुआ ( जिसकी स्त्री मर गई हो )--विधुर । 
विकलछ । अपन्लीक । 

रजस्व॒ला स्त्री--(१. प्रथम रजोदशन होने पर)-मध्यमा। 
दृष्टरजा | (२. साधारणतः रजस्वछा)--पुष्पवती । स्त्रीधर्मिणी । 
रजोयुक्ता । अवी। आत्रेयी । महिनी । ऋतुमती । उद॒क्या । 
दुरि । पृष्पहासा | विफली। अवीरा। पुष्पिता। निष्फढी। स्लाना । 
पांशुछा । सात्तवा । एक वस्चा । 

वेगतरजा स्त्री--निष्कछा । विगतात्तेवा | झुद्धा । 
'गतात्तंवा । 

स्वयंचरा स्त्री--वयो । वरइच्छुका । पतिंवरा । 

पति-पुत्र हीना स्त्री--निष्पतिसुता । अवीरा । 


ड १६० 


धती स्त्री--ढुगों । देवी । साविन्नी । साध्वी । पतित्रता ; 

व्यारी स्त्री--प्रिया । प्रेयसी । श्रणयिनी । प्राणदायिनी | 
जज | दयिता | बल्भा | इष्टा | ग्राणवह्ुभा । रामा । रमणी | 
वरा । ध्यामा । चारुवद्धना । 

विवाहिता स्त्री--पराणिप्रहीता । पत्नी । सहधर्मिणी । 
भाया । व्याही । विवाहिता । 

गमवती स्त्री--गर्भिणी | गुर्विणी । अन्तवेह्ली । ससत्वा | 
आपन्नसत्वा । दोहदवती । शुर्वी । उदरिणी । दोपस्ता । 

प्रसूता स्त्री--जातापत्या । अजाता । असूतिका । जननी । 
( जचा )। 

वन्ध्या स्त्री--अफ्छा । बॉँफक । विफछा | निष्फला | 
अवकेशी । वृषर्वी । अपत्या । अप्रज । 

व्यभिचारिणी--$ुछटा । श्रष्टा। स्वेरिणी। नष्टा | 
दुष्टा । असती | इंखरी | खरा | पुंश्च्ली । बंधकी । धषिणी । 
पांशुछा। कलछहिनी । कुमायों | छिनार । रंडी । ( खानगी ) । 
कामुका । कामातुरा । वृषस्यन्ती । 

कुटनी--कुट्टनी | शम्भछी । दूती । सम्भठी । माधवी । 
रह्नमाता । अजुनी । कुम्भदासी । गणेरुका | 

बालक--शिशु । अभक । पोतक । शैशववान । बदटुक। 
बटु । मुष्टिन्‍्थय । किशोरक । शाव | शावक । डिम्मक । डिम्स ! 
अभे । पाक । हितक । गर्भ | माणव । अज्ञ । अबोध । किशोर । 
लड़का । बेटा । पुत्री । 


१६१ है । 


बालिका ( कन्या )--कन्या | कुमारी । कि 
कन्यका । गोरी । रोहिणी । नप्निका । छड़की । बेटी । पुत्री । 

यवा--जवान । युवक्र | पट्ठा | तरुण | यून । 

युवतरी--तरुणी । बाला । 

प्रोढ---पोढ़ । अधेड़ | प्रगल्‍्म । 

प्रोढ्ा--अगल्मा । 

व्ृद्धू--बूढ़ । बूढ़ा । बुड्ढा । स्थविर । जर । जरठ । 

मस्लिष्क--गोद । गोद । मस्तुछुज्ञक | (भेज्ञा। दिमाग । 
मग्रज़ ) | 

शब्दू--स्वर । ध्वनि । निनाद | निनद्‌ | ध्वनि । ध्वान । 
रव । स्वन । स्वान । निर्घोष | निहांद । नाद। निस्वान । निस्वन .। 
आरव । आराव । संराव । विराव। संरव । मुखर | घोष | कथन । 

[ नोट--शब्द दो प्रकार के होते हैं, १. ध्वन्यात्मक--पशु- 
पक्षी, मदज्ञादि वाद्यों के शब्द, २. वणोत्मक--जो वर्णों में 
लिखे जा सकते हैं | ] 

हाछि---आछोकन । अवलोकन । निरीक्षण | दशेन । ताक । 
चितवन । कटाक्ष । 

गंध--महक । घाण । बू। बास । 

भूख--छुत्‌ | छुघा। बुभुक्षा। अशनाया । जिघत्सा । 
'भोजनेच्छा । 

प्यास्य--पिपासा । ठृषा । तृष्णा | पानेच्छा । डउदन्या | 
ते । उपछासिका । 

११ 
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जैमाईं--जुम्भा । जुम्भ | जमुहाई | 
छींक--छवत्‌ | क्षव । 
हँसी # --हास्य । हास । हस । हसन्‌ । घघेर । स्मित । 
हासिका | 
रोना--रुदन । रोदन। कन्दन | विछाप। बिलूखना | 
रोआई । 
हिचकी--हिक्का । हुचकी । हेंकटी ! 
खुनना-- श्रवण | श्रुति । 
सस्‍्वाद---आस्वादन । रस । सवाद । ( ज़ायक़ा ) | 
निद्रा--नींद | शयन | सुषोपति | स्वाप। सुप्त | स्वप्त । 
संवेश । सुषुप्ति | सुप्ति। स्वपन । 
ऊँधघ--तन्द्रा | उँधाई । उपनिद्रा । आलस्य । अछसाई | 
आलिड्न*-लिपटना । गले छगना। हिये लगना | 
अंकवार भरना | दबोचना | परिष्वंग। परिरंभन | संख्छेष | 
अज्गपालि । श्छिषा । उपमूहन । 
चुम्बन--चूमा | चुम्मा | मुखसंयोग । अधरासतपान | 
( बोसा ) | 
* इसी के ६ भद--स्मित - मुष्कुराना । इसित - दात दिखलाते 
हुए दँसना । विहर्सित 5 कुछ बोलते हुए इँसना। उपहस्तित ८ नाक फुला 


कर इंसना । अपइसित >सिर हिलते तथा आँसू निकलते हुए डद्धत 
दास । अतिहसित - शरीर कंपातें, ठठाकर ताली देकर अध्वद्यत्र हँसना । 


श्द्‌दे मनुष्य वग 


सैथुन--प्रसंग । स्रीम्रसंग । सहवास | रति। क्रोड़ा । 
सुरत । निधुवन | केढि | विछास | संभोग । भोगविलछास । 
भोग । व्यवाय । आम्यघर्म । आ्रम्यकर्म | 


जीव--प्राण | असु । जान । 

आत्मा--त्रह्म । त्रह्मरूप । दिव्य स्वरूप | सूक्ष्म देह | 
सूक्ष्म शरीर । त्रह्मांश । 

सन--चित्त | चेत। हृदय | स्वान्त । हत्‌। मानस । 
अद्गभ | अनड्रक । 

व॒द्धि--मनीषा । घिषणा | थी | प्रज्ञा । शेमुषी । मति । 
श्रेज्ञा । उपलब्धि | चित्‌ | सम्बित्‌ । प्रतिपत्‌ | ज्ञप्रि | चेतना । 
मन । मनन | ग्रतिपत्ति । मेधा । धारणा । ज्ञान | बोध । पण्डा | 
प्रतिभा । संख्या । आत्मजा | विज्ञान | 

अहंकार--गव । अभिमान | मद | दपे | समय । मान । 
अपलेप | चित्त समुन्नति | हम | 

ऋबचन्ध--भशिर । अमुुंड | रुण्ड । 

सुदौ--झत । मस्तक | शव । कुणप | क्षितिवद्धेन । 

आग्य--भाग । भागधेय । देव | नियति | दिल्ट । विधि ! 
सुद्न । 

अ'लाग्य---डुदेंव । कुदिन । दुभोग्य । अदिष्ट । 
विधिवाम । कुसमय । | 
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( विशेषण बोधक शब्द ) 

परञ्ञा--अधीन । आश्रित । सनन्‍्तान | ( रेयत )। जन | 
शासित | 

घनी--धनवान्‌ । धनिक | ऐश्वयेशाली। ऐश्वयवान ; 
धनाढ्य । रक्ष्मीसम्पन्न । प्रभु | महाजन । छक्ष्मीपति । 

दरिद्व-- रह । दीन । निधन | कंगाल । निस्‍्व । बेबस । 
दुखिया । अकिश्चन । भिखारी | भिक्लुक। खिन्न । बपुरा। 
दुर्गत । ररो । ( ग़रीब ) | 

चतुर-कोविद | प्रवीण। विज्ञ | अभिज्ञ | कुशल । 
कृती । पंडित । दक्ष | पटु । योग्य । शिक्षित । विदुष | निपुण । 
निष्णत । नागर। आगर | विशारद। विदग्ध | सयाना | 
( होशियार ) | 

सूखे-गँवार । मूढ । अपढ़ । अज्ञानी। निवुद्धि। 
अबूझ | अबोध । अनजान ( अजान )। असमझ । यथाजात । 
मुग्ध । जड़ | मूक ( चुप्पा )। अज्ञ। अनभिज्ञ । अशिक्षित | 
अबुध । अयोग्य । 

मीठा--मिष्ट । मधुर | सदु । स्थादु । प्रिय-स्वादु । 

खट्दा---अम्ल । चुक | खटरुस । 

नसकीन--चरपरा । सलोना । 

तीता--विक्त । तीत । तीढषण । [यथा-छाछ मिचे आदि] 

कडुआ--कढ़ । कटुक | [यथा-नीम, चिरायता आदि] 
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कसैला- कपाय । [यथा-हरा, आँवछा आदि 

ठंडा--शीतछ । शीत । सीर । झान्त । 

गरपमत--उष्ण । तप्त | तपित । ज्वलून | 

रितक्त-- खाली । खोखा । छूछा | खुक्खा । रीता । 

सज़ग--चैतन्य । सावधान | ( होशियार )। सचेत । 
चचघड़ | 

तैयार-- प्रस्तुत । उपस्थित । 

तत्पर--सन्नद्ध । कटिबद्ध । मुस्तैद । 

पुष्ट---दढ़ । कठिन । पोढ़ । 

नष्ट--अ्रष्ट । समाप्त | ध्वस्त । मत | अपचित । 

साग्यमान--सुकृती | पुण्यवान्‌ | धन्‍्थ । साग्यशाली । 

उदार--महाशय | महेच्छ | हृदयाल्ु | सहृदय। 

पूज्य-- मान्य । गण्य | गण्यसान्य । प्तीक्षय । पूजनीय । 
आदरणीय । श्रद्धेय । 

परीक्षक--जॉँचक । अन्वेषक । कारणिक | 

प्रसन्नाचित्त-हषमाण । विकुबाण । प्रमन । हृष्टमानस । 

व्याकुलचिकत्त--विमन | दुर्मन। अन्तमन । व्यग्र | 

उत्कणिउत---उन्मन । उत्क | अभिकृषित । इच्छित । 

अभीच्छित | वाड्छित । प्रल॒ब्ध । ग्रेच्छित । 

सरलचिक्त--दक्षिण | सरल | उदार । सीधा । साथु । 
सज्जन । 
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स्वामी ( मालिक )--अधिपति | नायक । अधीर्वर । 
पति । ईशिता । अधिभू। नेता । प्रभु | परिवृद़् । अधिप । आये | 
अवमति । इश | पालक । मालिक । 

स्वतन्त्र--अपाबृत | स्वैरी । अनियन्त्रित | निरवप्रह । 
निरयन्त्रिण | यथाकामी । निरगेल । निरद्ुश । स्वरुचि । 

पेट (अपना पेट पालनेवाला )-आत्मम्भरि। 
कुक्षिभारि । स्वोदरपूरक । भुक्खड़ । 

विनीत--निश्त । प्रश्नित | नम्र । विनयी । विनयावनत | 

चुगुलखोर--कर्णजप । सूचक । पिशुन । 

क्रूर-ककेश । कठिन । निदेय । निर्मोही । निठ्ुर । घोर । 
भयंकर । नृशंस । घातुक । पाप । निष्ठुर | कूर । टिर । 

सहल्लन--श्रेष्ठ | संत । साधु । भद्र | शिष्ट । सभ्य | 
लदार । महाशय | उपकारी | परोपकारी । आय । कुलीन । 
महाकुलछ । पुज्धव । 

दुजेन--'ुष्ट । खछ । पिशुन | असज्जन। कंटक। पोच । 
कपटी । पामर | नीच । बबर | असाधु । अपकारी | असभ्य । 
अशिष्ट । अनुदार | असन्त । अभद्र । पतित । 

मसयथ'भीत--त्रसित | कादर | कायर । डरपोक । शंकित । 
सशंक । पझ्लुब्घ | मोहित । असाहसी । अधीर । भीलुक । भीरुक ) 
दीन । । 

कासी--कामातुर । कामात्ते । मस्त। मदोन्मत्त | कामुक-। 
स्त्रेण । मेहरा । 
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व्यॉंमि चारी--कामी । विषयी । रूम्पट । कुछर्मी । नष्ट । 
कुमार्गी । कुपथगामी । कुत्सित। पतित। अधघम | छुब्ा ! 
स्त्रैण | परलीगामी । छिनरा । 

अधम--पतित । नीच | नष्ट | अ्रष्ट । हेय | निकृष्ट । 
पोच । 

[ 'पतित' और 'दुजेन' के पर्याय प्रायः समान अथवाची 
होते हैं । ] 

उच्तम--श्रेष्ठ उत्कृष्ट । पवित्र | श्रेयस्कर | छूलित | 
रुचिर | चारु ) कान्‍्त | शोभायुक्त | शोमित | मनोरम | मज । 
मंजुल | सुष्ठि (सुठि )। सुभग। सुदेश | सुष्ठु | सुहावन । 
सुघर | सुहाइ । छलाम | नीक | सुन्दर | रुचिकर | सरस। 
कल । वर | प्रकृष्ट । छबीछा । कछित | प्रमुख । प्रधान । मुख्य । 
बय्ये। प्राग्य । ग्रवह । भद्र | रूर । 

अयकर--उगत्र | दारुण | भीषण । भीष्म । घोर । भीम ।! 
भयानक । प्रतिभय । रौद्र । तीत्र | कराल | विकराल । भेरव । 
भयक । दारुण । 

त्यागी--विरक्त । वैरागी । निरप्रह | विरागी । अतीत | 
निलप । 

आलसी--मंद | बुद । अछूस | अनुष्ण । शीतक । 
सालस । परिमस्रज । 

लम्बा--छम्ब । प्ररूम्ब | दीध । सुदीघे । दीघेकाय । 

नाटा--ठिगना । हस्व । [ अत्यन्त नाटे को बौना' यः 


धवामन' कहते हैं. | 
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समोटा--ठुंदिल | पीन । पीवर । स्थूछ । अंसलू । मांसल | 
पृथुलाज्ञ । 
पतला--#श । कइृशांग । दुबंछ । क्षीणकाय । निर्बछ । 
हीनाड़ । तनु । तन्वंग ।! 
आरोग्य---स्वस्थ्य । रोगहीन । पुष्ट | दृढ़ | (तन्दुरुस्त) | 
रोगी-रुजी | व्याधिप्रस्त। रुण्ण | क्षीण। सामय | 
आतुर । विक्ृत । ग्छान | स्छान | मन्‍्द्‌ । अभ्यान्त । अभ्यमित | 
व्याधित । 
अन्धा--अन्ध । नेत्रहीन । अनेत्री । अहक्‌ | सूर । 
काना--काण । एकाक्ष | 
हि चहिरा--जधिर | अश्रुत। एड | कक । श्रवणापदु । 
उच्चे:श्रव । 
गूँगा--मूक । वाक्यरहित । अवाक्‌ | चुप्पा । 
कुबड़ा-कुष्ज । कुबरा । गडुछ । 
नाक-कठ[--नकटा । अनासिकी । बिगत नासिकी | 
बड़े कानवाला--दीघेकर्ण । वृहत्‌कर्ण । लम्बकर्ण रे 
कानकटा--बूचा । खण्डकर्ण । लघुकर्ण | 
लम्बी भ्ुुज्ञावाला--दीघबाहु | आजानुभुज । 
छोटी शुज्ञावाला--हूँठा | डूँठा। कुकर ।.' 
हाथ-कटा--छला । हथकट्ठा | शोण । 
लेगड़ा--पंगु । पंगुल | अपंग । खंज। खोरा । 
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सुन्दर--( देखो प्रष्ठ १६७ 'उत्तर्मा शब्द ) 
कुरूप-- दर । कुत्सितरूप | बदसूरत | कदाकार । भदेस । 


कुडोल । 

कठोर--दृढ़ । पुष्ट । जठर । कठिन । कड़ा | 

कोमल--सरल । सुकुमार | मु | सृदुछ | मुछायम । 
नरम । 

सॉवला--श्याम । नी । ऋष्णबर्णी। श्याम । काछा | 
असित । मेचकवर्णी । 

गोरा--गौर | धवरल । गौराज्गः । 

सफेद--5ज्वछ | सित | श्वेत | शुअ्र । शुक्ल । पांडुर । 
अजुन । घवछ । अवदात । 

लाल--रक्त । अरुण । आरक्त । छोहित ( रोहित ) । 
श्रोन । रुधिराभ । 

पीला--पीत । कपिस । पिड्ड । पिंगछ | कपिछ । गौर । 
पिसंग । सुपीत । हरिद्राभ । 

चित कबरा- कबुर। चित्रक। कद्रू। कर्मीर । कल्माषक | 

हरा--हरित । पाछास । कपि | हरे । 

छोीटा--छघु | सूक्ष्म । हस्व | अल्प। स्वल्प | श्ल॒द्र । 
न्यून । हीन । तुच्छ । ओछा । ऊन । 

बड़ा--दीघ । विशाल | वृहत्‌ | विराट | महा | गुरू । 
शरु । ज्येष्ठ ( जेठ ) । श्रेष्ठ । बड़र ( बड़ ) | महत्‌ । वृद्ध । 


तृतीय खण्ड १४७ 


खसुक्ष्म--तनु | अणु । त्रुटि । छबछेश । कण | क्लुद्लक [ 
कृश । अनाक । स्तोक । हक्ष्ण | अछप । रंचक । 

नथा--नवरू । नूतन | प्रत्यप् । अभिनव | नव । नव्य | 
नवीन । 

पुराना--पुरातन । प्राचीन । पुराण । चिरन्तन। दिनी।, 
चिरकालिक । 

थोडा--किंचित्‌ | छेश। कण । रंच । रचिक । थोर। 
थोरिक । कछु । कछुक । क्ुद्र | छघु | अणु । अल्प । परिमित |. 
मित | मयादित । दश्न । 

[ नोट--छोटा' शब्द के सभी पय्योय “थोड़ा' अथ के. 
बोधक होंगे । | 

बहुत--अपार । अधिक | ढेर | भूरि | अति । अत्यन्त ।' 
अपरिमित । निस्सीम । असीम । अमय्योदित । बेहद्‌ । अतिशय।' 
भृश | अत्यर्थ । उद॒गाढ़ | तीत्र । नितान्त | गाढ़ | प्रगाढू । 
. दंढ़ | अतीव । विशेष । प्रभूत । प्रचुर । बहुल । विपुल । अनेक । 
निबिड़ । घन । निपट । नाना । अद्भ्र । अमित । ग्रचण्ड । भूय। 
भूयिष्ठ । प्राज्य | अकुण्ठ । असंख्य । अगणित । 

पूणं--अशेष । अखण्ड । कृत्स्न | अज्नक | सब | पूरा # 
निरशेष | अखिल । निखिछ॒ । समस्त | सकलहू । कुछ । समग्र !. 
सम्पूर्ण । सारा ( सारी ) | सब | सान्‍त । निष्पन्न | 

आधा--भड़े । अर्धाश | अड्भधा । (निस्फ) । 

चौथाईइ--पाद | चतुर्थाश | चौथ । (चह्ारम) । 
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चिकना--चिक्कण । स्निग्ध | पिच्छिक । सस्नेह । स्नेह | 
सनेह । 

सूखा-रूक्ष | खुरखुरा । खद्रा। खसखसा | खुरदुरा ! 

टेदा--कुटिछ | खबें। वक्र । अराछ । कुँचित । भम्न । 
उमिसत । नत । बलित । जिद्य । अविद्ध । 

पवितच्न-मेध्य | पूत । निमछ | अमल । शुद्ध । शुचि ! 
प्रयत । पावन । पुण्य | विमलू । विशुद्ध । 

अपावेच्न--अशुद्ध । मलिन । मछीन। कच्चर । दूषित ! 
अश्ुद्ध । अशुचि । अशौच । अपावन । पाप । मली । 

आलोधथि--पाहुन । मेहमान | अभ्यागत । गह्मगत । 

घूक्ते--दम्मी । कितव । व्याजी | छली | छ्मी | जिह् । 

प्रिय-इष्ट । अभीष्ठ | इच्छित । वाब्छित । इंप्सित । 
प्यारा । अभिकृषित । अनुकूछ । अपेक्षित । आप्तमिष्ट । 

प्रवासी--नागरिक | नगरवासी। शहरी । पौर । प्रज । 
प्रजन । 

ग्रामवासी-मामीण । गवॉर । गवइईहा। देहाती | 
प्रास्य । आमेयक । ग्रासस्थ । 

बटोही--पथी । पंथी । यात्री । पथिक । पाथ । अध्वग । 
अध्वनीन । अध्वन्य । मार्गी। राही। पान्थ। गनन्‍्तु | पथक ! 
यात्रिक | पाथिल । 

थका--हारा | शिथिल | श्रमित । श्रान्त । श्रमी। प्रयासी । 


तृतीय खण्ड १७० 


घाणित--घिनहा (स्त्री० घिनहीं )। घिनावन । घिन 
बीभत्स । जुगुप्सित । विकृृत । 

अद्भल--विचित्र । चित्र | विस्मित । अजीब । 

शान्त--समथ । सुचित्त । समत्व | शमित | श्रान्त 
जितेन्द्रिय | शमान्बित | उपशमित । दानन्‍्त । 

वीर--शूर । विक्रान्त । गण्डीर । तरस्वी । 

साधा--सज्ञन । सुहृत्‌ । अवक्र । झुद्ध | अगुण | ऋजचु 
सर चित्त । साधु | सोम्य । शान्त | 

पागल--विक्षिप्त | मतिश्रष्ट । बौराह । बावछा । 

सोौनी--अवक्ता । अभाषी। चुप्प । अनबोलछता | 
तृष्णीम्भूत | मोनत्रती । मोनयुक्त | नीरव । तूष्णीक । 

दानी--दाता । उदार | दानशीछ । वदान्य | महान । 
महाशय । दयाछ | देनेवाठा। दानकत्तों। दातार। बदन्य 
बहुप्रद | दानशौण्ड । दानसागर । दारु | मुचिर । दानीय । 

खसूस--#पण । कंजूस । नीच । श्लुद्र । अनुदार | ठस। 
कदये । अदाता | किम्पच । मन्द्‌ | कीकट । मितम्पच । 

दानपात्र--दातव्य । दानाह । देनेयोग्य । 

सुख्य--प्रमुख । प्रधान । प्रवर । उत्तम । वरेण्य | प्रग्य | 
अग्र। अग्र्य | अग्निय। सुतज्ञष । ग्राग्य। ग्वहे। प्रवेक 
अनवराध्य । श्रेयान । श्रेष्ठ । 
कं सतवाला--मदी |! मत्त। उन्मत्त | क्षीव। उत्कट | 
ड। 
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पराधीन--अधीन । परतन्त्र । अधीन | नाथवान ! 
परवश । 

दयावान--दयालु । कृपा | कारुणिक | सूरत । 

अपकारी--अभनुदार । ऋृतन्न । दुवत्त | कुकर्मी | पीड़क । 
अनिष्टसाधक | 

ध्लपादी ल--सहिष्णु । तितिश्लु । क्षमित । क्षम | सहन। 
क्षमावान । क्षमी । शान्तियुक्त । क्षमिता | शक्त । सह। प्रभूष्णु ! 

ध्लमा-राहित--अक्षम । असमर्थ । क्षमाशून्य | अशक्त | 

अधीन--निन्न ( निधिन वा निरधिन )। आयत्त । गृह्मक। 
अस्वच्छन्द । अधीन । परतंत्र । परवश । 

अगशुआ--अग्रसर । पुरस्सर | भ्रष्ट | पुरोगम । पुरोगा । 
अग्रगामी । 

अशकुन--अपराकुन । असगुन | दुश्शकुन | अशुभ | 
अमंगल । 

उचित--युक्त | श्राह्म । श्रेयस्कर । योग्य । परिमित । 

अलुचित--अयुक्त । अग्राह्म । अयोग्य । अपरिमित | 

नसंगा--नभ्म । वस्भहीन । दिगम्बर । अनावृत्त । 

हिजड़ा--नपुंसक । छीब । नामदे । शंढ । वर्षबर । 

शत्र-विपक्षी | ठुह्ंदू । रिपु। बैरी। आरात्‌) ढेषी। 
परिपन्थी । श्ञात्रव | द्विएण। सपत्न। कृतघात। अहित ! 
प्रतिपक्षी । अपक्ष । अमित्र । ( दुच्मन ) | 
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मिन्न--सखा । सुहृत। सहचर । संगी । संघाती । संघी । 
-साथी । मेठी । हित । हितू । हितैषी । सपक्ष । 

सखी--सहेली । संगिनी । गुईंयाँ। सजनी | आछी। 
अछी | सैरंध्ी । सहचरी । वयस्था । हितू । 

नेता--संचालक | अगुआ । अग्रसर । मुखिया । 

कुलीन--महाकुछ । कुलश्रेष्ठ | आय्य । सभ्य । भद्र । 
"सज्जन । साधु । कुल्य । अभिजात । कौलेयक । जात्य । कौलेय । 
कुछज । साधुज । सुकुल । सत्कुछज । सट्ंशज । उत्तम । 


२. सम्बन्धी वगे 


साता #--अम्बा । अम्बिका । अम्बालिका । सवित्री । 


जनी। जनित्री । जनयित्री | प्रसू! जननी । अका | अम्मा | 
साय । माई । सा । मातु । 


पिता +++तात । जनक | वप्ता। जनयिता। जन्‍्मद । 


शुरू | जन्य । जनिता । वीजी | वप्न । सविता | बाप । बापू । 
६ बाबू )। बप्पा । 
पति [--अधिपति । स्वामी । इश्वर | इश | इंशिता । 


ञ्नज्औ्््््ण्-्__ 


* सात प्रकार की मातायें--१. जन्मदात्री माता, २. ग्रुरु री ज्री, 
३. ब्राह्मणी, ४. राजपत्नी, ५. गो, ६. दूध पिलानेवाली वा सेवा करनेवाली 
बाय, तथा ७. मातृभूमे । 

+ सात प्रकार के पिता--“कन्यादातान्नदाता च, ज्ञानदाताइभयग्रद:। 
जन्मदो मन्त्रदो ज्येष्ठ श्राता चपितरः स्व॒ताश?? 
( ब्रह्मवेवत्त पुराण श्रीकृष्णजन्मखण्ड, अध्याय ३५ ) 
१, इसुर, २. अन्न देनेवाला ( पालनकत्तों ), ३. ज्ञान देनेवाला,-गुरु, 
४, अभय देनेवाला, ५. जन्म देनेवाला, ६. मन्त्रदीक्षा देनेवाला, ७ बड़ाभाई। 
 साहित्यशात्रानुसार पति चार प्रकार के माने गये हें---१. अनुकूल, 

2. दक्षिण, ३२ ध्ृष्ट ओर ४. शठ । 
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अधिभू । नायक | नेता। श्रञ्ु । परिवृड्ध । अधिप । घव | 
नेतार । भरता । भत्ता । भरतार ( भतार ) | इन्द्र । आये । विश्लु 
इन । ( खसम ) । 

पत्नी--पाणिगृहीता । पाणियूहीती । ट्वितीया। भाय्यों। 
सहधम्मिणी । सहभायों । जाया। दारा। सघम्मिणी | दार। 
धर्मचारिणी । ग्रहिणी | सहचरी । ग्रृह। क्षेत्र | बधू। बहू । जनी । 
परिग्रह । ऊढ़ा | कलत्र | मेहर । दयिता | प्राणप्रिया । वह्भा। 
परिणीता । भूयिष्ट | श्रेहिणी । कुछवंती । कुछन्नी । त्रिया | तिय। 
तिया । वामाड़ी | वामा । आइ्भरणा । द 

पुञ्न-आत्मज । तनय | सूलु | खुत। तन्ुुज | तनूज। 
अपत्य । दायाद । कुछाधारक । नन्‍्दून | आत्मजन्सा। दारक । 
स्वज । ननन्‍्द्‌ | बेटा । पूत । ज । 

पुत्नी--कन्या | कन्‍्यका | आत्मजा | दुहिता । तनुजा । 
सुता । अपत्या | पुत्रका। पुत्रिका। स्वजा। जा। तनया। 
तनजा । नन्दिनी । 

पौच ( पत्र का पुत्र )--नप्ता | नाती । पोता। पोतड़ा । 
पुत्रात्मज । 

पौची ( पुत्र की पुत्री )“तप्ती । नातिनी | नातिन 
पोती । पीतड़ी । पुत्रात्मजा । 

नाती ( पत्नी का पुत्र )--दौहित्र | कुतप। नात। 


( नवासा ) । 
नतिनी ( पत्नी की पुत्नी )-:दोहित्रा । नातिन | 
( नवासी ) | 
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भाई ( सगा )--सहोदर। सोदर | समानोदर । सगर्भ। 
खहज । अाता | 

भाई ( ज्येष्ठ )--पूर्वज | भश्रज | अग्रिय । वर्य । 

भाई ( छोटा )-अलनुज । कनिष्ठ | लघुआता । यवीन | 
जघन्यज । जविष्ट । अब । 

बाॉहिन--भगिनी । स्वसा। सहोदरा। सहोदरी। बहनेली । 
( छोटी बहिन को--अनुजा | बड़ी बहिन को--जेट्ठी, जेठी वा 
अप्रजा कहते हैं ) । 

दादा (पिता के पिता )--पितामह। आयेक । 
आजा । बाबा । 

दादी ( पिता की साला )--पितामही । आजी ! 

चाचा--काका | ताऊ | कका। चचा । पितृव्य । 

चाची--काकी । चची । ताई । 

वब॒ुआ--पिदृष्वसा । फूआ । फूफी । 

फुफेरा भमाइ--पिठृष्वसेय । पिठष्व्लीय । 

फुफेरी बहिन--पिरृष्वसेयी | पितृष्वस्नीया । 

मौसी--माट्ष्वसा | मासी | साठूभगिनी | 

मौसेरा साइं--माठष्वसेय । माठ्ष्वस्रीय । 

सौसेरी बहिन--माठष्वसेयी । साट्ष्वस्रीया । 

नाना---मातासह । मात्मद्व । माठपिता। नज्ना । 

नानी--मातामही । माठ्मही । माठ्माता | आई । माता- 
महपत्नी ! 

रब 
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“झाप्ता--मातुल । मामू । 
मामी--मातुलानी । माई । मातुछा । मातुछपत्नी । 
लाझ्ञा--भगिन्य । भेने | भगिना । भगिनेय । स्वस्तीय | 
बहनोता । भगिनिज । 
माओी--भगिन्या । भेने | स्वस्लीया । सगिनिजा । 
अतीजा--अआ्राठक। भ्राठतज । आठ्सुत । भतीज । आतृव्य 
सतीजी--भाटजा | 
५ औजाई--अआ्राठजाया । आतुजाया। आतृभाया । भाभी । 
भौजी । सहजग्रह । श्रातग्रेहिनी । प्रजावती । 
बान्धव--स्वजन | कुट्ुम्ब | ज्ञाति। गोत्रज | बन्धु | 
परिवार । सगोत्न । गोती । स्व । सकुल्य । समानोदक । अंशक । 
गंध । दायाद । 
पतोह ( बह )-पएत्रवधू । श्रुषा । वधू | बहू । बहुरिया | 
सास--धश्र । | पति वा पत्नी की माता | 
साला--श्शुय । ज्याठा | च्यालक । [ पत्नी का भाई ] 
साली--श्याठी । | पत्नी की बहिन ]। 
बहनों इ--आमहासक | भगिनीपति । बहनेऊ । 
! ग्राक्ृत में-- बहिणीवइ | 
दामाद--जामाता | दमाद | जामाई । जसाई ( जेँवाई व 
अँबाय ) | दुहितपति।...... 
.. देवर-हेड । पंतिश्राता । 
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संनद--नन्‍्द | ननदी । ननान्दा | नन्दिनो। नन्‍दा। 
पथतिस्वसा । ननान्दारि । 

जेठ ( स्त्री के पति का बड़ा भाई )--जेंठडत । 
ज्येष्ठ । जेठठर । भसुर । 

पालि-पत्नी--दम्पति । जायापतो । भाया-पती | 

सौत--सपत्नी | समानपतिका । सवत | सौतिन । 

उपपाति--जार । यार । 

उपपाति से उत्पन्न पुत्र #--जारज। कुण्ड | गोलक । 
दोगछा । संकर । क्‍ 

गोद्‌ बेठाथा हुआ पुत्र--दत्तक पुत्र | पोष्य पुत्र । 
औरस । पोसपूत । ( मुतबन्ना ) । द 

समन्‍तान--सन्तति । गोन्रजनन । अपत्य | छड़केवाले । 
बालूबच्चे । ( औछाद ) । प्रजा | तोक । असूति। 

समान झचस्था कोे--समवयस्क ! स्निग्ध। सबय । 
समौरिया । 


क्र क्र (7 404« 





* पति के जीते हुये उपपाति से उत्पन्न पुत्र को “कुण्ड”, तथा पति 


के मर जाने पर उपपति से उत्पन्न पुत्र को गोलक' कद्ते हैं । 


३. जाति वर्ग 


जालति--कुछ । आस्पद । परिवार | कुटुम्ब | खानदान ! 
बिरादरी । गोत्रिय । वंश । श्रेणी । वर्ग । पंक्ति । 

[ नोट--जाति का 'जात' ओर पढिक्त का 'पाँत' तथा गोत्रिय 
का 'गोती' अपश्र॑श रूप हैं। अतः ये भी जाति के पय्योय हैं । | 

५“ब्राह्मण#ऋ--हिंज । विग्न । कुलश्रेष्ठ । अग्नजम्ना | भूसुर । 

द्विजाति । भूदेव । कुदेव । बाड़व । सूत्रकण्ठ । ज्येष्टवर्ण । मैत्र । 
अग्मजातक । ह्विजम्ना | वतक्कज । वेद्वास । नय | गुरु। ब्रह्मा । 
घटकमा । ह्विजोत्तम | शर्म । वामन । पंडित | महाराज । 

[ नोट--प्रथ्वी शब्द के पय्योय के साथ 'दिव' शब्द जोड़ 
देने से भी ब्राह्षण का बोधक होगा । | 

ब्राह्मण-पत्नी ++-त्राह्णणी । बाभनी | पंडिताइन । 
महराजिन । 


* ब्राह्मणों के छः कमं--अध्ययन, यजन (यज्ञ करना) ओर दान--घ्म 
के विचार से, तथा अध्यापन, याजन ( यज्ञ कराना ) ओर दान लेना-- 
व्यवसाय के विचार से हें । 

+ पंडिताइन का अर्थ है पंडित की ज्री; किन्तु पंडिता का अर्थ हे जो 
रक्लो खय॑ विदुषी दो, वह चाहे पंडित की स्नी हो वा न हो । 
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क्षत्री--क्षत्रिय । मूद्धोमिषिक्त | राजन्य। बाहुज | विराट । 
क्षत्र | द्विजलिड्ली । राजा । नाभि । नृप। मूड्धक । पार्थिव । 
सावेभोम । वर्म । विराज । बाहुज । 

छ्त्री-पत्नी- वीरस्नुपा । वीसमाता | वीरपत्नी । वीरा । 
राजपत्नी । रानी । महाराणोी ! क्षत्रिया | क्षत्रियाणी | क्षत्रियी । 
क्षत्राणी । क्षत्रिय-पत्नी । 

[ नोट--पंजाब में क्षत्री जाति को 'खतन्नी' तथा क्षत्राणी को 
“ख़तरानी' कहते हैं। ] 

““चैदय--बणिक । वनिया। बनजकार | विस । झूरव्य । 
ऊरुज | अय । भूमिस्प्रक्‌ । द्विज | विट्‌ | भूमिजीवी । व्यवहता । 
वारत्तिक । पणिक। साहु। मोदी। गुप्त। श्रेष्ठ (सेठ)। श्रेष्ठ (सेठी) । 

वैश्य-पत्नी- वनियाइन | सहुआइन। सोदिन(मोदियाइन) | 
वेश्या । अयोणी । अयो । अर्यी । 

शूद्र--अवरवर्ण । बुषछ । जघन्यज | पादज | दास। 
अन्त्यज । अन्त्यजन्मा । जघन्य । अन्त्यवर्ण | पञ्ञ | चतुर्थ । 
उपासक । सेवक । सूद । नीच | 

शुद्र-पत्नी--शूद्रा । सूदिन। अन्त्यजा। डपासिका। 
सेविका। दासी । 

साफप्डटाल %#--अन्त्यज । अस्पृश्य । ज्वपच । जनंगम्त । 
पुक्कलस । दिवाकीति । मातंग । छव । अकछूत । 

* चाण्डाल जाति के अन्तगंत--कोछ, किरात, शबर, भीछ, केवट, 
थासी, मुसहर, भेंगी, डोम, चमार, घोबी, भर, दुसाध, व्याघ, नट, वेणुक, 
( बॉस काटने वाले ) आदि | इन्हें अस्प्रइ्य वा अन्त्यज भी कहते हैं । 
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धोबी--रजक । निर्णनक । शौचेय । कमकीलछक ) 
घावक । बरेठा । 

धोबी की स्ज्नी--रजकी । रजकपत्नी । धोबिन । 
निणजको । शोचेयी । बरेठन । बरेठिन । 

चमार--चमंकार | चरकारक । चर्मक । त्वचक | 
चम्मोर | चम्मरु | कुरट । पादुकाकार | 

चसार की स्त्री---चमारी । चमारिन । चमाइन ! 
चमकारिणी । 

भगी--मेहतर । चूहड़ा । घरकार । 

धुनियाँ--घुनका । बेहना । 

जुल्ाहा--तन्तुवाय । तन्तुक | कुविन्द । कोरी । 

अग्रेज--फिरंगी । गौराज़ । गोरा । आइ्नलदेशी ! 
आक्ुलीय । 

सुसलमान--यवन । मरेच्छ । तुक ( तुरुक ) | इस्लामी! 
मुहम्मदी । 

कोलाकिरात #--कोलि | शबर। भीर। किरात। व्याध | 

[ किरात की ख्री को-किराती, किरातिनी, किरातिन कहते हैं। ] 


* ब्रह्मवेवत्ते पुराण के अनुसार लेट नामक पुरुष और तीवर नाम की 
कन्या से उत्पन्न एक वर्णसंकर जाति हे जो छोटा नागपुर से मिरजापुर के 
जज्जलों तक फेली हुईं पाई जाती है। यद्द जंगली जाति बहुत प्राचीन 
काल से है । भील, शबर, किरात आदि इसी के भेद से जान पड़ते हैं । 
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लोहार --लोहकार । छोहकारक । व्योकार । अयस्कार ! 
कमंकार । कमोर | 
बढ़हे --काष्टकार । तक्षी । वर्धेकी | स्यन्दनकार । तरुभेदी ! 
सूत । सूत्रकार । 
कहार -स्कधभार । गोंड | महरा । पनहारा। पनभरा । 
कहार की रुक्षी--पनहारी। पनमरी। गोड़िन । महरी ! 
कहारी । कहारिन । ु 
नाइ--दिवाकीर्ति | मुंडी । क्षोरी । अन्तवसायी । छ्लुरी । 
नापित । क्षोरकार । नाऊ। छत्री । वात्सीसुत | नखकुट्ट । ्रामणी । 
चन्द्रिक । मुण्ड । भाण्डपुट। न्‍्यायी | नाऊ ठाकुर । 
बारी--पत्राली । पतन्नाजीवी । 
_ ठठेरा--शौल्बिक | ताम्रकुद्द। ताम्राजीवी। तसेरा ) 
कंसकुट्ट । 
अहीर-“आभीर | गोप | ग्वाछ। गोसंख्य । गोपाल । 
गोदुह । वक्व । यादव । 
अहीर की स्त्वी--आभीर पत्नी । अहिरिन । गोपी । 
गोपस्त्री । आभीरी । महाशद्री । इ 
गड़ोरिया--अजपोषी | अजी । जावाछ॒ । अजाजीबी । 
कुम्हार--ऊँमकार | घटक । घटजनन | कुछालछ । 
कोइरी--काछी । 
. | नोट--कोयर + ई-- सागपात बेचने वाढी जाति । ] 
कुरमी-- नबी । कूमवंशी । कूर्मीय । 
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सोनार-स्वर्णकार | रुक्‍्मकार । कछाद | नाडिंधम | 
यव्यतोहर । 

तेल्ली--धूसर । तेलकार । चाक्रिक । 

कलवार--ऋछाऊ । कलार । शुण्डी । शौण्डिक | 

छीपी--रंगरेज़् । छीपा। रंगक | रंगी। रंगइर | 
रंगाजीवी । ( कपड़ा छापने वाले ) 

दरजी--सूचिक | सोचिक | सौचि । तुन्नचाय | छिपी । 
सूत्रभिद । 
चुड़िहारा--छाक्षक । आलक्तक | छखेरा | मनिहारा । 
( स्ली० मनिहारिन ) | 

[ नोट--ये ही पय्योय छाह से बने हुये आछता, महावर, 
रंग आदि बनाने वालों के लिये छग सकते हैं । | 

माली--माछाकार । माछाकर | माहिक | पुष्पाजीवी । 
बनाचेक । पुष्पछाव । पुष्पछावक । 

माली की स्त्नी--माढिन | मालिनी | पुष्पछावो | मालिकी | 

बहेलिया--व्याध । मुगवधाजीव । मृगयू । छुब्घक । 
द्रोहाट | मृगजीवन । बलपांशुन | शिकारी.] आखेटी । अहेरी । 
चिड़ीमार । सगहा । जन्तुहा | वागुरिक । जीवान्तक | जाहिर | 
शाकुनिक । 

केवट-- देंखो प्रष्ठ ५६ जछादि वर्ग । ] 

नट--नत्तक । रह्नावतारक । रज्ञजीव |. भरतपुत्रक । 
शैल्यूघ | जायाजीव । शैललालिन । कृशाश्वी । 
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माठट--बन्दी । मागध | मगध । स्तुतिपाठक । बन्दीजन । 
छम्म | बैतालिक । बैतार । भट्ट । पशबन्ध । प्रात्गेय । सूत । 
मधुक । चारण । 

कसाइं--मांसक । हिंसक । वैत॑सिक | कौटिक ! मांसिक | 
कौटकिक । मांसविक्रेता । 

राजगीर--वास्तुकार । गृहकार । ग्रहक्कत । राज । 

कारीगर--शिल्पी । शिस्पकार । कारु ।.शिल्पकी । 

चित्रकार--चित्रकर । र॑गी । चित्रक । (मुसोव्वर) । 

तमोली--ताम्बूली । बरई । ताम्बूलिक । 

हलवाई ( रसोइया )--सूपक । सूपकार | बहुब । 
आरालिक । आन्यसिक | सूद | गुण। पाचक | पाकुक | 
अक्ष्यक्लार। पाककत्तो । औदनिक । (बाबरची) । रसोइया । सवार । 

| नोट--ये नाम सब प्रकार की रसोई बनाने वालों के हैं। | 

किसान--क#षक । हालक । क्षेत्रों । कषक | कृषिक । 
खेतिहर । ऋषीबल | कषिजीबी । 

गवेघा--गायक । गाता । गाथक । गायन । कथक | 

बज्ञाने वाले--वादक । उपवाद्य । महावायकी । वातेवह । 
चेणुपिक । व॑शस्फोट । 

बंशी बजानेवाले--वैणविक । वेणुध्म । 

सुदंग बजानेवाले--मार्देगिक | मौरजिक । झरूदंगिया । 
पखावजी । तबरूची । ढोलकी । 
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नाचनेवाले पुरुष--नत्तेक | नट । पोटगछ । चारण : 
केलक । तालरेचनक । 

नाचनेवाली स्त्नी--नतंकी । नटी | चारणी । छस्या 
लसिका | 

चेठया--वारस्त्री । गणिका। पतुरिया। रंडी । ( कस्बी )। 
वारवधू । कंचनी । वाराड्रना । रामजनी । सामान्या । (तबायफ) । 
रूपाजीवा । छुद्गरा। शाल्मजजिका | झझेरा। शूछा । वारविलासिनी ! 
भण्डहासिनी । लज्िका । वसुन्धरा । कुम्मा । कामरेखा । बबेटी । 
पण्याज्ञना | पणाज्नना । भुजिष्या | भोग्या। सर्ववह्ठभा | पुरवामा ! 
मद्जलामुखी | 

वेदधाओं के गुरु--पीठम्द । रामजना । (उस्तादजी) 
कत्थक | 

महन्त--मठाधीश । पीठाधीश । अध्यक्ष । कुलपति । 

पुरोहित ( पष्डा )>पुरोधा। पोधा। पोौरोहित ! 
पण्डा | सख्यावान । ग्रोहित । 

पहरेदार- ड्योढ़ीदार । प्रहटी। पौर। अतीहार | 
द्वारपाल । दोवारिक । स्थितद्शेक । वेन्रक । वेजधार । द्वारस्थ । 

दूत-संदेशहर । धावन | धापक । चर । चार । प्रणिधि ! 
चटुक । अपिसपक । संदेशिया । 

दास- सेवक । झ्ृत्य । किंकर । चेटक । गोप्यक । प्रेष्य ! 
नियोज्य । भुजिष्य । परिचारक । श्रेष्य । श्रेष । ग्रैष। परिकर्माः 
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परिचर । सहाय | उपस्थाता । अभिसर | अजुग । अनुचर !. 
अनुगामी । वृषक । 

दासी--परिचारिका । किंकरी । अनुचरी । अनुगामिनी । 
सहाया । भृत्या । चारि | वृषठ्ती । बिधिकरनी । बाँदी । 

बाजीगर ( जादूगर )--ऐन्द्रजालिक । प्रतीहारक | 
इन्द्रजाछकारक । मायाकारक | कौसुतिक | मायावी | व्यंसक !' 
मायी । मायिक । 

चोर--चोर । तस्कर । दस्यु । साहसिक | एकागारिक ! 
मोषक । मछिम्लछुच । पाटब्वर | रात्रिचर | परास्कंदी । गूढ़नर । 
प्रतिरोधी । स्तेन । स्वैन्य | प्रच्छञ्नजन । कुम्मिल । खनक (.' 
शब्लितवर्ण । खानिक | तृपु । वक्का । रिभ्वा | रिक्का | विहाया !' 
तायु । बनगु । बृक । अद्यशंस । 

ठग--छछी । धूत्त । घोखेबाज़्ञ । वंचक। प्रतारक : 
चाइयाँ । गिरहकट । 

कीदी--भ्रतिग्रह । प्रश्न । उपग्रह । बन्दी । 

जुआरी--समिक | सभीक | यूतकार। अक्षधूत्त । 
बूतक्रीड़क । धूत्त । अक्षदेवी । कितव । द्यूतक्ृत । ज्वारी । 

कावि ( पण्डिल )- पण्डित | कोबिद । सुधी । कवीश । 
कवीन्द्र | कविराज । छान्‍्द्स | कृति । भ्रोत्रिय । धीमान्‌ । ग्राज्ञ ।- 
मनीषी । विदग्ध । ज्ञ । ज्ञानी | सूजान। सूरि | विचक्षण । सत्‌ ! 
आचाय | दूरदर्शी । 

लेखक ( सुहर्रिर )- अक्षरचण। लिपिकर । अक्षरचंचु |. 
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ज्योतलिषी- कात्तान्तिक | मौहृर्तिक | सांवत्सर । देवज्ञ । 
-गणक । मौहूत | विज्ञ । 

शास्ती-- शाखज्ञ । तान्त्रिक | तलज्ञ । ज्ञात । सिद्धान्त । 

नोकर_--सेवक | दास | टहछुआ । अनुजीबी । अर्थी । 
चाकर | 

न्‍्याघाधीश- अक्षदशंक । आड्विवाक । न्यायक | 
“( मुन्सिफ़ )| धमराज | 

धरममोध्यक्ष--अक्षपाटक | 

व्यास-- कथावाचक । सूत । पौराणिक । 

यज्ञकस्तो- याज्ञिक | याजक | 

वेदान्ती--्ह्मवादी । तत्ववादी । 

नेयायिक-ताकिक । अक्षपाद । 

मीमासज्ञ-जेमिनीय । 

वेदपाठी-श्रोत्रिय । छान्‍द्स । बेदिक। क्रोत्रों ! 
वेदाध्यायी । 

छिक्षक--पाठक | उपाध्याय । अध्यापक | उपदेशक | 
शुरु । आदेशक । आदेष्टा । उपदेष्टा । तत्वबोधक । 

अध्यापिका- उपाध्याया । उपाध्यायी। गुरुआनी । 
आचायों । 

शिष्य--शैक्ष । छात्र । दीक्षित । विद्यार्थी । 
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वैद्य #-- रोगहारी । अगदड्कलार। मिषक्‌। चिकित्सक !. 
आयुबंदी । 

विध-वैद्य- गारुड़िक । विषन्न | विषमारक | जाह्ुलिक | 

महाजन--श्रेष्ठि । धनी । सभ्य । प्रमुख । साधु । 

हाकिस--अधिकारी । शासक | शास्ता । शांसनकत्तों ।' 
देशक । शासिता । 

जासूस--चर । गुप्तवर | स्पश | चार। ग्रणिधि |: 
अपसपे । गूढ़पुरुष । यथाहँवर्ण । 

चक्रवर्त्ती राजा--सार्वभौम । सम्राट । जगदीर्वर | 

( सम्राट! का स्त्रीलिज्ञ 'सम्राज्ञी' है ) 

महाराजाधिराज-अधिराज । अधीख्वर । राजराजेश्वर | 

राजा--राज | नप | भूप | पाथिव । महीपति। 
नपेश । नरपति। नरपाछ | राजेश्वर । भमण्डलेख्वर | नरेश । 
भुआल । भूपति । अवनीपति । अवनीश । क्षितिपाल । ग्रजापति |. 
पाथे। नाभि । दण्डधर । भूझुक्‌ | स्कन्ध । राट्‌। क्ष्माश्वत्‌ । 

पदरानी--राज्षी । महारानी। रानी।  महिषी | 
अधोसनी । राजपत्नी । 


* विद्य नाम की एक जाति जो बन्ञाल में अधिक द्ै, अपने को 
“अम्बष्ठ' का वंशज मानती दें । चार अछार के वेद्य माने गये हैं, यथा-«--- 
१. रोगचिकित्सक, २, विषचिकित्सक, ३. शल्याचिक्रित्सक ( सजन ), 
४ ऊत्याद्वार ॥ 
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सतजी--सचिव | अमात्य । धीसचिव | धीसख। दीवान। 
'सामवायिक | वजीर | 

पारिषद ( दरचारी )--सभासद | सभ्य । सभास्तार | 
सामाजिक । परिषद्वल । पर्षद्ठल । पाषेद | परिसभ्य । साधु । 

सेना %#--चमू | ध्वजिनी । वाहिनी । प्रतना | अनीकिनी ! 
वरूथिनी | बछ | सैन्य । चक्र । अनीक | वाहना । पूतना । 
गुल्मिनी । वरचश्लु । 

सिपाही € घोद्धा )--सेनिक | भट । योद्धा | समवेत । 
योध । योद्धार । प्रहरी । 

सेनापाति- सेनानी । वाहिनीपति । सेनाध्यक्ष | सेनप ! 
चमूपति । चमूप । 

द प्यादा ( सेनिक )->-पद्ग । पदाति। पत्ती | पदग । 

'पदिक | पादात । 

रथी (सेमिक )--स्यन्दनारोह । सथारूढ़ । रथारेही | 

घोडसवार--अच्चारोही । तुरगारूढ़ | सवार । सादी ! 
अश्ववह । अच्ववार । तुरगी | 9 

महावल-फीडवान | हाथीवान । गजारोह । हस्तिपक । 
निषादी । पद्मीक । आधोरण | इभपालक | गजाजीव । 





। 


# सेना चार श्रकार की द्ोती है १. पेदक, २. घोड़सवार, ३. हाथी- 
सवार, ४. रथी ! चारों अकार की संयुक्त सेना का. नाम “चतुरह्विनी” 
ह# प च््‌ 
सेना है ३ 
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कोचवान ( सारथी )--नियन्‍्ता | आजिता । सूत | 
दक्षिणस्थ । सारथी । 

ब्रह्मचारी--त्रती | संयमी । यमी। बढ़। वर्णी | 
अथमाश्रमी । 

ग्रृहस्थ--ग्रही । कुटम्बी । ज्येष्टाअ्मी । गृहमेधी । स्नातक । 
ग्रहपति । सत्री । गृहयाय । ग्रह्यधिप | गृहायनिक ! 

वानप्रस्थी--वैषानस । 

सनन्‍्यासी--( देखो स्वगोदिवग पृष्ठ २०।) 

भिन्तुक- मिक्षाजीवी । मिखमंगा | मंगन । याचक । 
अर्थी । बनीयक | याचनक । सारगण । भिक्षोपजीवी । 
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प्रेम--रति | अनुराग | प्रीति । प्रियता । स्नेह । हादे ! 
राग । प्यार | छऊगन । रमण | आसक्ति । 

[_ नोट -शंगार रस का स्थायी भाव ] 

शोक--मनन्‍्यु | शुच्‌ । शोचन । खेद । 

[ ज्ञोट---करुण रस का स्थायी भाव ] 

उत्साह- उद्यम | अध्यवसाय | सूत्र । उबारू । जोश | 
जसंग । उछाह । साहस । 

[ नोट--बीर रस का स्थायी भाव |] 

आअथ-दर | त्रास। भीति | भी। साध्वस । प्रतिभय । 
आतड्ु । आशक्डा | डर | भिया | भयानक | भयह्ूर | 

| नोट--भयानक रस का स्थायी भाव ] 

क्रोध--कोप | अम्ष | रोष । रिस | प्रतिघ | भीम । 
हेल । हर | हृणि | त्यज | भाम | एह। हर | तषुषी | जूणि । 
सन्यु । व्यथि । 

[नोट--रौद रस का स्थायी भाव ] 

घृणा--घिन । ( नफरत ) । 

[ नोट--बीभत्स रस का स्थायी भाव ] 


थ् 
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शासम्ति-शम । स्थिरता | प्रशम । उपशम । शसथ | 
प्रशान्ति | तृष्णाक्षय । निवंद । 

[ नोट--शान्त रस का स्थायी भाव | 

सक्ति #--भजनासक्ति । अनुराग | प्रेम । भजनरति । 

[ नोट--'रति” के सभी पथ्योय भक्ति के अर्थबोधक हो 
सकते हैं, क्योंकि सेवक-सेव्य भाव।में जो रति होती है, वही 
“उत्तम रति' सक्ति कहछाती है । | 

तव्याग--ैराग । निरप्रहा । अस्पृह्य । निर्वेद | वर्जन । 

उ्लानि--क्षय । हषक्षय। नाश । शेष । मूछेन । म्छानि । 

वात्स ल्यथ-सौहाद । स्नेह | हृदयद्राव । 

शंका--सन्देह । अनिणेय । संशय । शक । त्रास । डर । 

डाह--राग । जलन । कुदून । ईष्यों । असूया । मात्सये । 

द्वेब--शन्नुता | बैर । विरोध । विद्ेष । खार । ठैषण । 

श्रम्म - परिश्रम । मेहनत । उद्योग । 

अरद्धा-आदर | प्रेम। सम्मान ( गुरुजनों के प्रति 
प्रेम भाव ) । 

सद--नशा | विकार । गये । अहझ्लार | मादकता। 

धीरज--बैय । ढाद्स | धीरता । सन्‍्तोष । मसनस्थिरता । 
तोष । अचथ्चलूचित्तता । 


+* नवधा भक्ति--१. श्रवण, २. कीत्तेन, ३. स्मरण, ४. पादसेवा, 
पा आप 
५, अचन, ६. वन्दन, ७. दास्य, ८. सख्य, ९. आत्मानिवेदन । 
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आलस्‍स्घ--मन्दता । मान्य ।! अलसता । तन्द्रा । आछहूस । 
कौसीय | अलस । कायम्रह्केष | शीतक । अनुष्ण । 

दु/ख ( वियाद )--विषाद । अवसाद । जड़ता । साद । 
मूखंता । पीड़ा । विषण्णता | छुश । बाघा। व्यथा | कृच्छ । 
कष्ट । संकट | शूछ । शोक । ग्छानि | दरद | करक । क्षोम । 
खँमार | शाल | यातना | अमंगछ | असमंजस । आत्त । पीर ! 

चिन्ता--विन्तना । चिन्तन । आध्यान | चिन्तिया | 
आध्या । स्मृति । शोच (सोच) । (फिक्र)। विसूर । उद्धेग । ध्यान | 
भावना । उत्कण्ठा | विषाद | कातरता । भय | त्रास | अनमन । 

मोह ( अज्ञानता )--भज्ञानता । मूखंता। ममत्व । 
ममता । माया । मूढ़ता । आज्ञानात्थकार । 

स्वप्न--निद्रा । शयन ! नोंद। सपन । 

ज्ञान-बोध | विबोध । अवबोध । चेतनता । प्रकाश । 

स्छूलि--- स्मरण । चिन्तन । सुधि ( सुध ) | चेत। याद । 
ध्यान | विचार । | 

सहनशीलता--सहिष्णुता । क्षमा । अक्रोध । 


असहनणीलता--अमर्ष । अमषंण । असहिष्णुता । 
क्रोध । रिस । 


डउत्कण्ठा-छाछसा । चाव | उत्सुकता । ओऔरत्सुक्य | 
चाह | आकुलेच्छा। अत्यन्त इच्छा। प्रबलेच्छा। तीत्राभिलाषा | 

न्थोछ्ावर--बलिहार । उत्सगे । त्याग | दान । समाप्ति ! 
अदान । समर्पण । अपण । 
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उत्सव--उछाह । मंगछकाय । धूमधाम | ( जछसा ) | 
त्योहार । पं । समेया । आनन्द । बिहार । बधाव । 

दीनता--दैन्य । कार्पण्य । दारिद्रथ । अधीनता । दुःख । 
सिधाई । 

हषे ( खुल )-आनन्द | प्रसन्नता। सुख । सौख्य । 
मोद । प्रमोद । संमद । प्रीति | प्रमद | आमोद । शर्म । 

लज्ञा-ज्रीड़ा। संकोच | शर्म । मन्दाक्ष । मन्दास्य । 
लज्या । ब्रीड़ । हीसस्‍्व । त्रीड़न | छाज । ( हया ) । मय्योदा । 

उग्मता--उम्रत्व । चण्डता। प्रचण्डता । ( तपाक ) | 
( तेज़ी ) । 

व्याधि-रोग । रुज। उपद्रव । पीड़ा। सन्‍्ताप ! 
ताप । व्यथा | ह 

अ्रम--धूर्णन । आ्रान्ति। चक्रावत्त | घूर्णि। श्रमि | 
धोखा । चक्कर | फेर । भूल । 

मरावेग-त्वरा | शीघ्ता । आतुरता | चपछता । वेग । 
जल्दी । छाघव। रूघुता । अचिरता । पटुता | स्फूर्ति । तेजी । 

अभाव - कमी । न्यूनता | क्षीणता। द्वीनता | खुटाव । 
अनुपस्थिति । 
,. प्रिक्रमा--प्रदक्षिणा | परिक्रमण । 'परिश्रमण । फेरी । 
फेरा | घुमरी । चक्कर । 

हृहु--पराकाष्ठा । चरम | सीमा | इति। सोमान्त । 
अन्त | छोर | अशेष | समाप्ति । 
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समाप्ति-सिद्धि । सम्पूर्णता। अन्त। चिष्पत्ति 
( खत्म ) । पूरा । पूर्णता । समापन । पूर्ति । 

अकस्मालू-- अनायास | सहसा | अचानक । एकाएक ! 
एकबएक । हठात्‌ | सद्य: | सपदि । तत्लुण । अतकित | 

अकाल--असमय । अप्रशस्त काछ। अशुद्ध काछ । दुकाल ! 
महघ॑ । महँगी। सन्‍्दी । 

तारतम्य--न्यूनाधिक | कमबेश । थोड़ाबहुत | घटबढ़ | 

समूह 2न्द । निकर | ढेर। झारि। जूट । कुछ 
स्तोम । थोक । ग्राम | बरूथ । पटल । निकाय । संचय । हार । 
समाहार | समुच्चय | कछाप | कद्‌ब । यूह । यूथ | पुज । चय । 
राशि । गण | ओघ । संघ । समवाय । ब्रज । समुदाय । संदोह 
चक्र । टोडी । परिकर | पूण । प्रसर । प्रचय। सानु | मंडली । 
गोष्ठी | व्यूह | दुछ | जाछ । कषाल । निवह । 

उन्माद-- पागछपन | मतिश्रंश। उनमना। विक्षिप्ति ! 
लहर | चित्तविश्रम | चित्तविषुव | सनक | भकक | जक | 

शाप ( गाली )->गालडी | अभिशाप | अकृपा। कोप ! 
आक्रोश | अभिसम्पात । अवग्रह | अश्छील बचन । 

न्याथ--निर्णय | विवेक । (इन्साफ) । 


जडलता--जाड्य । अपाटव | अपटत्व। स्तैमिति। स्तब्धता। 
शून्यता । स्थिरता । शीतछत्व | मूखता । अज्ञानता । अचेतनता ॥ 
मूढ़ता । 

चपलला--चवचलता | शीघ्रता। त्वरित । विकछता ! 
अशांति | तरछता । तारल्य । चाश्वल्य | 
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क्ण--समय । घड़ी । मुहूते । बेछा । विरियाँ। छिन । 
छन । काछ । दण्ड | अवसर । प्रसड्ग | निमेष । पक । अदिष्ट । 

धीरे--सहज । धीमे। मन्दगति। हरुए । आहिस्ते। शनेः। 

अवकाहा--समय । मौका | छुट्टी | फुरसत । 

शीघ्र-ल्वरित । लघु । क्षिप्र। द्रत । चपछ । तूर्ण । अर । 
सत्वर ! आशु । अविलम्ब । वेग। बेगि। जलद्‌। सपदि | सहसा । 
अविरत । हरद्‌ | सद्य । अचिर। तरसा। जब | अविराम | 
झटित । हाछ । उत्ताछ । स्पद । तुरन्त | होले। पट॒। फोरन। 
स्फूर्ति । (फुर्ती) | तेज | आतुर | झटपट । तत्छ्ण । 

व्यतील--गत। विगत | अवसान | अतिवाहन। निष्पत्ति । 
निष्पन्न | क्षेपण । यापन । बिताना | समाप्त | समापन । अन्त । 
सम्वरण | सिद्ध । इति । मिरान । ठंडा पड़ना । (खतम) । 

विलके--तक । अनुमान । विकतप | विचार | अनुभव । 
बोध । अटकल । 

निलेज्जता-- अमयांदा । ( बेशर्मी )। ( बेहयाई ) | 
निस्संकोच । 

सूछो-- सम्मोहन । मोहन । अचेतन । (बेहोशी) । मोह । 
कश्मछ । मूच्छन । 

सान ( आदर )--भादर | गौरव | प्रतिष्ठा । सम्मान । 
( इज्जत ) । मय्योदा । यश । कीर्ति । प्रतिपत्ति । प्रागल्म्य । 

मान ( हठ )-हठ । रोष | रूठना । कोहाना । कोह । 
कोप । ज़िद । मचलाई । अड़ । टेक। ऐंठ । आन । बात | आर । 
शान । 
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अपसान- अनादर । अग्रतिष्ठा । अपयश ( बेइज्जती ) । 
गौरवहीनता । अमान । अवज्ञा । परीहार | परिहार । पराभव । 
तिरस्कार | अवहेला । अवहेलन । अमयोदा | घिकार । क्षेप । 
अतिपात | 

मानता--मनोती । मन्नत | प्रण। प्रतिज्ञा । 

खभाव--प्रकृति। निसगे। स्वरूप। भाव। सर्ग। 
संसिद्धि ! 

काम ( कामना )- वासना | कामना | चाह | तृषा | 
तृष्णा | प्यास | मनोथ । मनोउभिलाष । आकांक्षा । अभिलाषा । 

लोभम- लालच । ठृषा | ठृष्णा। लिप्सा । स्प्रहा । कांक्षा । 
आकांक्षा | गड्ढे: । 

पाखण्ड--कपट । छल । छद्य | दम्भ । धूत्तेता। जाछ । 

प्रसाद - असावधानी | अनवधानता । श्रम । भूल । 
अव्यवस्थितचित्तता । ( छापरवाही ) । (बेखबरी) । ( बेफिक्री ) | 

अभिप्राय ( विचार )-अभिलाषा | इच्छा। कांक्षा । 
विचार | आकांक्षा । आशय । तात्पय्य। स्पुह्य । कामना। सम्मति । 

सनन्‍तोष--ठप्ति | तोष । हृष्टि । आनन्द । 

स्नेह-राग । अनुराग | प्रेम । प्रीति। सौहाद | हाद॑। 

उपवास--ओपवस्त । रूंचघन। अनाहार । निराहार । 
अनशञ्न | भोजनाभाव | त्रत । 

आज्ञा- आदेश | निदेश | अनुमति। शासन। शिष्टि । 
अववाद । निर्देश । 
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जीवन ( जीवनकाल )--अवस्था। आयु | वयःक्रम । 
जीवनकाल 
सत्यु-मरण | प्चत्व | निधन । अत्यय | विनाश । 
नाश । प्रलय । सति ( मौत ) | दिद्लान्त । कारूधथम । अन्त । 
देहान्त । देहावसान । शरीरानत । निपात । 
कल्याण--कुशछ । मंगल । क्षेम | सुख | आनन्द | श्वः । 
श्रेयसू । शिव । भद्र | शुभ । भावुक। भविक | भव्य । शस्त । शं। 
आचार - चरित्र। चारित्र | व्यवहार | बृत्त) शील | 
क्ररता- ककशता । निर्देयता | काठिन्य ( कठिनता ) । 
निर्मोह । निर्ममता । निष्ठुरता । पाप । भयंकरता । 
पाप--अघ | अपवाद | अपकम । अपकृति | अपधम । 
अधमे । विधम। कुधम । कुकर्म । दुद्ष्ट । पक | किटिविष। कल्मघ । 
मल । कलछुष । वृजिन | एन | अह । दुरित । दुष्कृत । पातक ! 
तुस्त । कण्व | शल्य । पापक । 
पुष्य--धर्म । शुभारष्ट । श्रेय । सुक्ृत | वृष | पावन | 
सुगन्धि । शोभन । सत्कम । 
अपराध--भाग । मन्तु । अकाये | दुष्कम । 
[ नोट--' पाप” के सभी पय्योय अपराध! के पणय्योय हो 
सकते हैं। | 
सत्य--सच । तथ्य | यथाथ । शपथ । ऋत । सम्यक्‌ | 
अवितथ । भूत । दथोक्त । तद्गत्‌ । 
' भकूठ -- असत्य । मषा। सिथ्या। वितथ । अनृत । अतथ्य । 
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हाव # ( नाज़ )”आहान | खंगार भाव | नखरा। 
( नखड़ा ) | चोंचछा । पुकार । बुछाहट । 
घात्रा--अ्मण । परिश्रमण । ब्रज्या । प्रव्नज्या । पर्यटन । 
अस्थान । गमन । गस । प्रस्थिति | यान । ग्राणन । 
दणड--साहस । दूम । ( सज़ा ) | दमन ,। 
व्यवहार--बत्तोव । सहृक । साम्र | साम । सात्मथ । 
कीलि+।--सुख्याति। समज्ञा। समाज्ञा । समाख्या । 
समज्या | अमिख्या | इछोक । वर्ण । कीत्तेना | यश । गुणावल्ि । 
अपधश+र--अपकीत्ति | अकीर्त्ति। अयश | अपवाद । निन्‍्दा | 
[नोट--निन्‍्दा' वाचक सभी शब्द अपयश' के पय्याय हैं।] 
अपकार--द्रोह। अनुपकार | असद्व्यवहार । अत्याचार | 
बुराई । खुटाई । अपकर्म । दुष्क्रिया। मन्दकम । ढेष । अपकृति | 
उपकार--भरछाई । नेको | हित्साधन | उद्धार । उपक्ृति। 


७ ७ 
सधुर-वचन (अथे प्रधोग में )--प्रियवचन। सूनृत । 
मञ्जुभाषण । शांत | समंजस । संगत । हृदयंगम । 


* संयोग समय में स्रियों की खाभाविक अज्ञादि चेश्ााओं को 'हाव' 
कहते हैं। काव्यशास्र में हाव १२ प्रकार के माने गये हैं। यथा--- 
3. लीला, २. हेला, ३. ललित, ४. विश्रम, ५. विहृत, ६. विलास, 
७. विच्छिति, ८. विव्वोक, ९. किलकिश्वित, १०. मोझइत, ११. कुदमित । 
१२. बोघक । 

 दानादि से जो ख्याति होती है उसे 'कीत्ति' तथा शौर्यादि से जो 
ख्याति होती है उसे यश! कहते हैं। यथा--“दानादिप्रभवा कौत्तिः 
शौय्योदि प्रभव॑ यश: ।” --इति माघवी । 


 य है 
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दुवेचन-अशछील । आ्रास्य | परुष। निष्ठुर | कठोर । 
सब्ध | ककशवचन । 

नीति--न्याय | व्यवहार । उचित । यथाथ । नय । 

स्तुति-- प्रशंसा | नुति । स्तोत्र । अस्तुति | स्तव । शस्त । 
इलित । पणायित । वर्णित । 

कृपा- अलुप्रह । अनुकम्पा । मया | दया। अलुक्रोश । 
अनुकपना । 

कृपट--छद्य । छल । दम्भ | पाखण्ड | शाख्य । 
केतव । व्याज । 

कर्ूंक--दोष । दाग । छाज्छन । अपवाद । पंक | मसि । 
किखलल्‍्क । निवाद । लक्ष्म | मीन । मली । 

शपथ ( कसम )- सोगन्ध | सोंह | कसम | आन । 
अभिषद्ध | सत्य | शाप । शाप । शापन | ग्रत्यय | 

कंजूसी-#पिणता | कृपणता। का पंण्य । देन्‍्य । दीनता। 
दरिद्रता | कादरता । अनुदारता । छ्लुद्राशयता । 

जय-( विजय )--विजय। जीत। उन्नति | वृद्धि। विभव। 

हार ( पराजय )--पराजय | अजय । पराभव। भज्ज । 
अवनति । 

आशीवोद--आशी । अशीवेचन । शुभवचन । 

बचपन--बारूपन | कौमार। शेशव। बालकत्व । शिशुत्व | 

जवानी--योवन। युवावस्था। तारुण्य। तरुणता । ज्वानी | 
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अधेड--प्रीढ़त्व । प्रोदावस्था। पक्की उम्र । 

बुढ़ापा-जरा । जीणावस्था | बृद्धावस्था । बृद्धत्क ४ 
जरत्व | वृद्ध । जरठपन | जरठत्व | जीणे । 

सुन्दरता-सौन्दय । सुरूपता । रूपता। छावण्य | 
( खूबसूरती ) । 

[ नोट--शोभा' शब्द के पय्योय भी प्रयुक्त हो सकते है। || 

कुरूपता--कंदय | अरूपता | अपरूपता । 

पराथेना- विनती। विनय | नम्नता | दीनता | आतंवचन । 
अभ्यथना | ( खुशामद ) । 

उत्पातत--उपद्रव | अशुभ । अमंगछू | विन्न । बखेड़ा ! 
झगड़ा | टंटा । ऊधम | 

खचना--समाचार । निवेदन | कथन। आवेदन । सूचन। 

हैं सीठट्ा--परिहास । परीहास । क्रीड़ । देवना | वकरा। 
विजल्पन । ( मज़ाक ) | दिल्गी | 

प्रलाप--जक । बक-बक । मिथ्यालाप । अन्थेभाषण । 
जल्प । दुबाद । 

संस्कार #--संशोधन | शुद्धि। त्रतियत्न । शोधन ! 
झुद्धता | परिशोधन | 
ल्‍ः हिन्दू घमशास््र के अनुसार द्विजातियों के कुछ १६ संस्कार मान 
गये हैं । यथा--१. गर्भाधान । २. पुंसवन । ३. सीमन्त । ४. जातकम 9 
५. नामकरण । ६. निष्कमण | ७. अन्नप्राशन। ८. चूड़ाकरण (मुण्डन) ४ 
९. कणवेध । १०. उपनयन । ११. वेदारम्भ । १२. समावत्तन । १३. 
विवाह । १४. गहस्थाश्रम । १५. वानप्रस्थाश्रम । १ ६. सन्‍्यासाश्रम ! 


अन्‍ीरिनननम न 
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विद्या #--ज्ञान । तत्बोध | बोध | शिक्षा । शास्त्र ।' 
यथाथज्ञान ! 
व्यप्नन +टेब । छत्‌ । बान। आसक्ति। अभ्यास । 


खोटी आदत | 
बहाना-उयाज । मिष (मिस) | छछ | कपट | 
कला /--कारीगरी । शिल्पनेपुण्य । शिल्पकर्म । 


# विद्या १८ प्रकार की मानी गई हें। यथा--१. शिक्षा । २. कल्प | 
३. व्याकरण । ४. निरुक्त। ५. ज्योतिष । ६. छन्‍्द्‌ । ७. ऋग्वेद । 
८. यजुर्बेंद । ९. सामवेद । १० अथवेणबेद । ११. मीमांसा । १२. न्याय । 
१३. घधमंशात्र । १४. पुराण। १५. आयुर्वेद । १६. घुर्वेद । 
१७, गान्धव वेद । १८ अथशाशत्र । 

| व्यसन १८ प्रकार के होते हैं। यथा--१. म्रगया, २. जुआ खेलना, 
३. दिन में स्रोना, ४. दूसरे का दोष कट्टना, ५. स्त्रियों में आसक्ति, 
६. नशेबाजी, ७. बाजा बजाना, ८. नाचना, ९. गाना ओर १०. व्यथ 
घूमना। ये दस कामज व्यसन हैं । तथा ११. चुगलीखाना, १२. दुस्साइस, 
१३. द्ोहद, १४. ईष्या, १५. असूया ( द्वेष ), १६. दूसरे को वस्तु. 
हरण १७. कठ्ुभाषण और १८. अत्यन्त ताइना देना।ये आठ 
क्रोधज व्यसन हैं । 

* कला के ६४ भेद हें। यथा--१. गायन (गीत ) । २. वाद्य 
( बजाना )। ३. जहत्य ( नाचना )। ४. चित्रकारी । ५. तिरूक काढ़ना । 
६. तण्डुल कुसुमावली (चावलों से पुष्पादि काढ़ना )। ७. पुष्पातरण 
( पुष्प का शवज्ञार रचना ) | ८. अन्जराग ( श्रज्ञार )। ९५. मणिभूमिका कम 
( सोने के लिये स्थान रचना )। १०. शयन रचना । ११. डद॒क वाद्य 
( जलतरंग आदि बाजे )। १२. उदकाघात ( पिचक्ारी छोड़ना ) | 
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खुगन्धि--सौरभ | सुगन्ध | परिमछ । आसोद | 
-सद्न्ध | खुशबू । 


१३. चित्र योग ( प्रकृति में रासायनिक परिवत्तंन )। ३१४. माल्य अन्थन,। 
१५. शेखरक ( बाल गूँथना ), आपीड ( चोटी गूँथना )। १६. नेपथ्य- 
प्रयोग । १७. कणपतन्रभज्ञ । १८. गन्धयुक्ति। १९. अलझ्वार॒योग 
आभूषणादि धारणविधि )। २३०. ऐन्द्रजाल ( जादूगरी )। २१. कोचु- 
मार योग ( स्वरूप रचना )। २२. इस्तलाघव ( शीघ्र काम करना ) २३. 
सूपकर्म ( रसोइयादारी )। २४. पानकरादि भोजन ( रस, शबत, आंख़व 
आदि बनाना )। २५. सूचौकर्म ( सिलाई का काम )। २६, सूत्रक्किया | 
:( कसीदा काढ़ना )। २७. वीणा-डसरू वाय। २८. अद्देलिका । “२९. 
प्रतिमाला ( अन्त्याक्षरी )। ३०. कूटक-योंग ( कूट शब्दों का प्रयोग.) ।* 
३१. पुस्तक-वाचन (खर सद्दित पुस्तक पढ़ना )। ३२. नाव्यकंलों.। 
३२. समस्यापूर्ति। ३४. पश्किवान विकल्प ( मेज-कुरसी-पलंग - क्षार्दि 
“बानना )। ३७, तक्ष कम । ( मरम्मत करना )। ३६. तक्षण ( बढ़ई का 
काम )। १७. वास्तुकम ( ग्ृह-निर्माण-कला )। ३८.-धातुपरीक्षा .(सोना/ 
चांदी आदि परखना )। २९. धातुवाद ( विविध धातुओं का मिश्रण ) ।" 
४०, मणिरागज्ञान ( रल्लादि का ज्ञान )। ४१. इक्षायुवेंद योग (वागवानी)।.. 
४२. सजीव दूत ( तीतर, बटेर, मुग, मेढ़ा आदि लड़ाना )। ४३. झुक- 
'सारिका ग्लापन ( चिढड़ीबाजी )। ४४. उत्सादन ( तैलमदन आदि )॥' 
४७५. अक्षर मुष्टिकाकथन ( संक्षेप में बातचीत करना )। ४६. म्लेन्छितु 
विकल्प ( साझ्लेतिक अथे समझना )। ४७. देश भाषा विज्ञान |. ४८. पुष्प- 
शकटिका । ४९, निमित्त ज्ञान ( शुभाशुस ज्ञान )। ५०. यन्त्रमंन्निका । 
४१, धारणसीत्रका । ५२. सम्पाय । ७३. मानसी। ७४. काव्यक्रिया । 
'५५, अभिधान कोष । ५६. उन्दोज्ञान। ५७. क्रियाकल्प । ५८. छलित (ठगी) । 


श्०्पू भावादि चर. 


दर्गन्धि--हुगन्ध | दुष्टगन्ध | पूतिगन्ध | पूतिगंधि। पूति ।' 
निश्चय--निर्णय । नि्णयन | निचय | ठीक । तय ! 
पक्का । सिद्ध । 
सिद्धान्त--राद्धान्त | दृढ़सम्मति । पकी राय | दृढ़मत । 
स्थिरमत । अ्रधान लक्ष्य । (उसूछ) । 
स्वीकार--अज्जीकार । (मंजूर) । झ्राह्म । मान्य | 
परविश्नला--शुचित्व । शुचिता । शौच । शुद्धता | पूतत्व |. 
स्वच्छता । अदूषण । निर्दोषित्व । निर्दोषिता | निर्मेता । 
सधुर शब्द (शब्द प्रयोग में)--शूढदुवचन। सुभाषण। 
- मजुभाषा । सुवाणी । सुवचन । 
* ' अ्पभ्रेश--भ्रष्ट । ग्राम्य | प्राकृत । ठेंठ । 
पय्योघ--आइबृत्त । आलुपूर्वी। अलुक्रम | परिपादी !, 
; प्रकार । एकार्थ । एकार्थबोधक ( बाचक ) । समानाथक । 
'विपय्येय--व्यतिक्रम । विपय्योस । व्यत्यास | व्यत्यय |, 
'विंधय्योय । उलटफेर । विपरीत | अयन । प्रतिकूल | 
आकार--प्रणव | वीजमन्त्र । वेद्साता । आद्या 
इतिहास--इतिबृत्त | प्राचीनकथा। पुरावृत्त । पूवेबृत्तान्त 
'घुराण । 
प्रवन्ध--निबन्ध । लेख । रचना । 
आख्यान (कथा)--कथा | कहानी । किस्सा । बृत्तान्त : 
वर्णन । बयान । 
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५९. वस्नरगोपन । .६०.« यूतकीढ़ा । ६१. आकर्ष कोड़ा ( चोपड़ 
पासे )। ६२. बालक्डनक । ६३. वेनयिकी (नम्रता )। ६४: 
प्र # ल्र « (5 

वेजयिक्की वा व्यायासकी ( छडाई, कुइती, कसरत आदि )। 
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आख्याधिका &--उपन्यास । प्रसिद्ध कथा । 
पहेली--अददेलिका । पवहिका । अवही। प्रहेली । प्रभ्दूती। 
गल्प--उपकथा । गप्प | छोटी कहानी । 
चाहुकारी--चापतल्सी । लछल्कोपत्तो । अनुनय । स्तुति। 


'( खुशामद ) | | 
संगीत--गान । गाना । गायन । गेय । कीत्तन । 
राग (--थ्वनि | छय | 


नाच [--जृत्य । छास्य । नत्तेन | तांडव । नति। नटन | 
- नृत | छास । छास्यक | 

प्रतिध्वनि--अ्रतिशब्द | झाँई । प्रतिनाद । प्रतिश्रुत । 
' ग्रतिध्वान । 

विद्ति---अवगत । व्यक्त । श्तिपन्न | प्रकट ( श्रगट ) । 
( जाहिर ) । ज्ञात । “ 





* वद्द कथा जो पुराणादि के आधार पर रची गई हो। जिस 
आख्यान में पात्र भी अपने सुँद से अपना कुछ २ वर्णन करता हे, उसे 
“आख्यायिका” कहते हैं। 

किसी ध्वनि में बैठाये हुये खर जिनके उच्चारण से गान होता हें, 
राग” कहलाता दे। भरत के मत से राग ६ प्रकार के हैं। यथा-- 
4. भेरव, २. कोशिक, ३. ह्विन्दोल, ४. दीपक, ५. श्री, ६. मेघ । 

+ एरुष के उद्धत नाच को 'ताण्डव ओर बज्नियों के नाच को 'लास्थ' 

' कहते हैं। भाव बतल्णते हुये नाच को “त्त' तथा ताल-खरदे आधार पर 
“नाचने को वृत्य कहते हैं । “- सज्ञीत दामोंदर” 
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नाटक #--रूपक । प्रहसन । नाच-गाना । नृत्यसंगीतादि। 
हज्य-काव्य । प्रद्शन | नाव्यकलाप्रदशन । 

सेवा--परिचयों | चयो । झुश्रूषा । टहछ । (खिदमत) । 
चाकरी । नौकरी । 

विप्न--व्याघात । अन्तराय | ग्रत्यूह | विधात । 

व्यथे--बेकाम । निष्प्रयोजनीय । निरथेक । निष्फल । 
बादि । मोघ । वथा । अकास । निष्काम | अकारथ । असार । 

ग्रतिज्ञा--पण । प्रण | संविद्‌ | पेज । वचन । ग्रतिज्ञात । 
नियम । आश्रव । संश्रव । प्रतिश्रय | नेम | करार | कौलछ । 

संयोग--मेल । मिठाप | साथ । संग । 

विद्योग--विडोद् । विरह । विप्रलृम्भ । विप्रयोग। जुदाई । 

ग्रकार--भेद । साहश्य । किस्स । 


+ नाटक--किसी रह्नमश्च पर पात्र ओर पात्रियों द्वारा दृश्यकाव्यानुसार 
किया जाने वाला अभिनय नाटक वा रूपक कहलाता हैं । यदह्द १० प्रकार 
का होता हैं । १. नाटक, २. प्रकरण, ३. भाण, ४. व्यायोंग, ५. समवकार, 
६. डिम, ७. इदाम्ग, ८, अंक, ९, बीथी १०. प्रहसन । 

इसी प्रकार उपरूपक के १८ भेद होते हं--9. नाटिका, २. त्रोंटक, 
३. गरोष्ठी, ४. सद्टक, ५. नाव्यरासक, ६, प्रस्थानक, ७. उल्लाप्य, ८, काव्य, 
« , रासक, १०. अ्रेंखण, ११. सलापक, १२. श्रींगदित, १३. शिल्पक, 
१४, विलासिका, १५. दुमेछिका, १६. प्रकरणिका, १७. इछीश, और 
3८, भाणिका । 

रूपक ओर उपरूप के ये भेद भी 'नाटक' के पय्योय हो सकते दें । 
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शामा--दीपति | कान्ति । छवि | झ्युति। घुती | छबि | 
अभिख्या | शुभा | भा | श्री । भासा | सुषमा । छाया । विभा ; 
भाति | कमा | रमा । आभा । रुचि | रोचिष | प्रभा | त्विष | 
छटा । सुन्दरता | चमक । दूमक | 

आओ हल--कान्तिहीन । प्रभाहीन । अग्रभ । 

संकेत--प्रज्ञप्ति । परिभाषा | शेढली | आकार । उदाहरण | 

[ ज्ञोट--शुप्रस्थान को भी संकेत कहते हैं. जिसका पणय्योक 
“उहेट, अँगोट, एकान्त, निजन” है। | 

अलिरसरिक्त--समधिक । अधिक । सिवाय । अछावा ! 

समता-- साम्य । समत्भाव । एकता ( ऐक्य, एकत्व )। 
समेक्य । बराबरी । जोड़तोड़ । 

विषमता--असाम्य । अनेक्य । अनेकता | बेम्तेल । 
बेजोड़ । वेषम्य | छिट-फुट । 

बलात्कार--<ंठात्कार । हठ | बलप्रयोग । प्रसभ । 

[ नोट--आजकहछ बढछात्कार' शब्द का प्रयोग किसी स्त्रीः 
, के सतोत्व को जबरदस्ती भ्रष्ट करने के अर्थ में किया जाता है। | 

डउपहार--पुरस्कार । सेंट । उपायन। उपढौकन । प्रा्धृत। 
प्रदेशन । उपग्राह्म । उपदा | 

विस्प्ध--आश्चय । अचरज । विचित्रता । संश्रम । 

उल्लंघन--विरोध । अवमानना । अतिक्रमण । व्यत्ययन ! 
व्यतिक्रमण । 

प्यार--मनुहार । दुलार । स्नेह । प्रीति । प्रेम । 
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प्रतीक्षा--आसरा । (इन्तज़ारी) । राह देखना । अपेक्षा ! 
बाट जोहना । 

ग्रमाव--अताप । रोबदाब | तेज । असर । शक्ति । 

प्रस्ताव--निवेदन । प्रसड़् निवेदन । अवसर । प्रसद्भ ।' 
स्तुति | कथन । प्रकरण । वृत्तान्त निवेदन । कथानुष्ठान । 

पारिस्थिति---दशा । अवस्था । अवसर। (मौका)। समय। 
हालत । 

अन्वेषण--जाँच- । खोज । अनुसन्धान । गवेषण । 

अन्वेषण । परीष्टि । पय्यषण । 

[ नोट--खोज करने वाले व्यक्ति को “अन्वेष्टा' कहते हैं 
जिसका पथ्योय है--आलुपद्य' । ] 

कुण्ठित--मन्द । हीन । संकुचित । 

व्यड्ुत्य--उलटा । टेढ़ा | ताना । 

धूस--उत्कोच । प्राश्बत | ढौकन । रूम्बा | कोशलिक । 
उपाचार । प्रदा । आनन्दा । हार । श्राह्म । अयन | उपदानक !. 


अपप्रदान । कह 
विपरीत---उत्कम । व्यतिक्रम । अक्रम | 


समथेन--मण्डन । अनुमोदन । पोषण । संग्रधारण । 
फुटकर--श्थक्‌-प्रथक्‌ । भिन्न-भिन्न | छिट-फुट । 
लन्मथ--छीन । तल्लीन । दृत्तचित्त । छब॒छीन ! 
लक्ष्य--निशाना । उद्देश्य । 


छैश्छ 
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होली--5ंग । ढब । चाल । परिपाटी । प्रणाली । तरीका। 

क्लिछ--हुस्तर | कठिन । संकुल । पराहत । क्लिषित | 

उज्ञाला--प्रकाश । दीपि। द्योत । आतप | प्रभा । विभा। 
भाठोक | तेज । ओज । त्विषा । 

अन्धेरा--अन्धकार । अप्रकाश । घ्वान्त । तमिस्र । 
'तम | तिमिर ! 

[ व्यापक अन्धेरा -- सन्‍्तसस । महान्धकार -- अन्धतमस | 
अल्पान्धकार ८ अवतमस । ] 

बदला (अपकार के बदले अपकार)--अतिशोध । 
वैरशुद्धि | वैरनियोतन । चिकित्सा | कसर । खार चुकाना | बैर | 





७. रोगादि वे 


रोग--रुज | गद | उपताप | व्याधि। आमय । आम ! 
अपाटव | आतड्ट | भय | उपधात | भड्ढ। अति । तमोविकार । 
क्षय । अनाजव । सृत्यु-भ्ृत्य | मान्य । आकरप | 

ज्वर--जूतिं। आतझ् । महागद। रोगप्रष्ठ । ताप । 
तापक । सन्ताप । जूड़ी | ( बुखार ) ! 

दोष--पाप | अपराध । विकार । 

| नोट--वात-पित्त-कफ, ये ही प्रधान दोष माने गये हें, 
जिनके विकृरत हो जाने पर अनेक प्रकार के रोगों की उत्पत्ति होती 
है । इन तीनों दोषों को “त्रिदोष” कहते हैं । | 

दाह--जरून । तपन | 

शीत--ठण्ड । सरदी । जाड़ा | 

पीनस--नाकड़ा | प्रतिश्याय । ( जुकाम )। 

[ नोट--ज्ञुकाम के बिगड़ जाने से नाकड़ा हो जाता है । 
इसमें गाढ़ा जुकाम होकर दुर्गन्धि पेदा कर देता है । कुछ काछ के 
अनन्तर प्राण-शक्ति भी नष्ट होने लगती है । | 
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क्ञलय--छई । यक्ष्मा । राजयक्ष्मा । दिक | तपेदिक । शोष ! 
रोगराज । गदाग्मणी । उष्मा । अतिरोग । नृपामय । 

खाँसी--कास । क्षवथु । 

सूजन--शोथ । शोफ | खयथु । सूज | 

बेवाइ--जेवाय । बिसाई। पादस्फोट। विपादिका। स्फुटी | 
स्फटि । पादस्फोटी । 

सेह्ुआ--सिध्म । किलास । 

[_ न्ञोट--सात प्रकार के महाकुष्ट रोग के अन्तर्गत एक प्रकार 
का कुष्ट रोग, जिसमें शरीर का ऊपरी चमड़ा निकरू जाता है 
और चकत्ते पड़ जाते है । ] 

शीलतला--चेचक | माता। विस्फोट । मसूरिका | 
पापरोग । रक्तवटी । मसूरी । वसन्तरोग । 

दादू-दिनाय । पामा । ददू । विचचिका | पाम | खसरा ! 
खाज--ख़ुजली । कंडू । खजूं | 

[ नोट--दाद, खाज, खसरा, उकबत, अपरस, सेहुँआ, 
अगियासन्‌ आदि कुछ्ठ के अन्तर्गत रोग हैं। इनके रोगी को 
सूय भगवान की उपासना पूजा आदि करनी चाहिये । रूक्ष और 
क्षारयुक्त ( नमकीन ) भोजन का त्याग तथा सादा, अछोना और 
स्निग्ध भोजन का ग्रहण श्रेयस्कर है । ] क्‍ 

फोड़ा (फुन्सी)--फोट । विस्फोट | फुड़िया | पिटक । 
पिटका । विटक । विठका । स्फोट । स्फोटक । ईसमे । 

घाव--त्रण ।' चीरा । इंमे । अरुस । 
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पीब्‌--क्षतज । मछूज । पूयन | ग्रसित । पूय । 

कोढ़--कुष्ट । फूछ । कोठ । मण्डछक । व्याधि । वाप्य | 
पारिभव्य । पाकछ । उत्पल् । 

फीौोल-पाँव--श्छीपद । पादवल्मीक । हाथी पाँव । 

सोजञाक--पूयमेह । मधुमेह । 

बवासीर--बयेसी । अश । दुनोमक | दुनोम | गुदकीछ । 
गुदाकुर । अनामक । 

पथरी--अश्मरी । 

सुगगी--अपस्मार । अज्ञविक्रृति । छाछाध | भूतविक्रिया । 

उपदंश (गर्सी)--अवदंश । गरमी | ( आतशक ) | 
फिरंग रोग । 

अतिसार--अन्नगन्धि | उद्रामय। अतीसार । (पेचिश)। 

आँब--आम । मल्वैषम्य रोग | आमातिसार । 

[ नोट--शरीर में आम पक जाने पर जब सारे शरीर में 
शोथ हो जाता है, तब उसे 'आमवात' कहते हैं )। 

समग्रहणी--प्रवाहिका । ग्रहिणी । गुध्वाहि । 

वमन--कय । ग्रच्छदिंका। छदिं। वमि। वमथु | 
ओकलाई | 

कब्ज--मलावरोध । मछबद्ध । कोष्ठबद्ध । 

प्रमेह--मत्रदोष । बहुमूत्र । 

मसन्दाग्नि--अल्पापि । 


तृर्तीय खण्ड २१७ 
अज्ञजीण---अपच । अनपच | 
हेजा--विसूची ! विसूचिका | विशूचिका । महाजीणण ) 
कामला--पाण्डु | केंबछ । काँवला । 

[ नोट--इस रोग में यक्रत ( पिछही ) बढ़ जाती है | अश्नि 
मंद हो जाने से रस का शुद्ध पाक नहीं होता । शरीर पीछा पड़ 
जाता है । आँख के कोये भी पीछे हो जाते हैं। जब थूक, मूत्र 
तक पीछे रंग के हों, तब इस रोग का उम्र रूप जानना चाहिये । | 

इवास--साँस | ( दमा ) | 

क्षीणता--ढुबछता | कुशता । सुखंडी | 

तृष्णा--( देखो प्यास शब्द--मलुष्यवर्ग) प्रष्ठ १६१ ) 

सृछा--( देखोमूछो' शब्द,--भावादि वर्ग प्रष्ठ १९७) 

मत्रकृच्छू-- कड़क । 

आमवा[ल--आँव बात | न्‍ 

हिस्दीरिया (अ०)--अपतंत्रक । मूच्छो । 

आक्षेपक--शून्‍्य वायु | 

उदावक्ते--गुदप्रह । [ मलछ-मृत्र-वायुरोधक रोग ] 

आतलव्वाद्डि---अन्त्रवृद्धि । पानी उतरना। आँत उतरना) 
फोता बढ़ना । 

गयण्डमाला--गढलगण्ड । कंठमाला | 

अवुद्‌ू--मांसकीछ । मांस पुरुष । 

| छोटे अबुंद को 'इल्ला! वा गोखरू' कहते हैं ] 
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शूकराग--लिब्नवृद्धि रोग । 

खगासलापिक्त--मचली | जी मचलठी । ( मतली ) ! 

विस पे--विसर्पि | सचिवामय । 

मुखपाक--पाका । मुँहपाका । निनावाँ | छाला | 

गेज़ रॉग--इन्द्रठुप्क। इन्द्रठ॒प्। केशन्न | केशनाशक रोग ) 

शिर-पी डा--सिर ददे । आधीसीसी । अधकपारी | 

[ नोट--आधे सिर की पीड़ा दो प्रकार की होती है एकतो जो 
प्रातः: आरम्भ होकर सायंकाछ को समाप्त होती है उसे 'सूयावत्तें 
और दूसरी जो सायंकाछ को प्रारंभ होकर रातभर रहती हुई ग्रातः 
जाती है, उसे “चन्द्रावत्ते कहते हैं। ! 

प्रदर --ल्जीरोग । विदार । क्षीणता | धातुक्षय । 

[ यह रोग श्वेत प्रदर! और 'रक्त प्रदर' नाम से दो प्रकार 
का होता है । | 

गुल्स --वायुगोलरा । रजोग्रन्थि । गोला । 

योनि कन्दू--योनिस्राव । योनिभद्ज' । योनिन्रण । 

स्तन पाक--थनैल । 

सूतलिका रोग--प्रसूति ज्वर । 

पूलना--दुदंशना । दु्गन्धा । मेघकालिका । बालमातृका । 

[ नोट--यह रोग छोटे बारकों को तीसरे दिन, तीसरे 
महीने वा तीसरे वर्ष होता हे । इसमें प्रायः बच्चे नहीं बचते । | 
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पत्ताघात--पश्चचात । शून्यवात ( सुन्नचाई ) | छकवा । 
( फालिज ) | 

[ नोट--इस रोग में शरीर का एक अंग दहिना वा बायाँ 
शुन्य हो जाता है। शिरा, स्नायु के रक्त का शोषण होकर सन्धियों 
में चर्बी का नाश हो जाता है । सन्धियों की संचालन-क्रिया बन्द 
हों जाती है। धीरे धीरे वह अंग शिथिक्क ओर अचेतन होने 
छगता है । इस रोग के विशेष प्रकोप से मृत्यु तक सम्भव हे | 
कहा जाता है, यह रोग भयंकर पापों का फल है ।] 





६. भोजनादि वग 


उपकरणु--सामग्री। सामान | उपकारक द्रव्य। परिच्छद | 
नन्‍्त्र । परिवहे । 

[ नोट--किसी कार्य-विशेष के लिये उपयुक्त सामग्रियों को 
उपकरण कहते हैं । जैसे भोजन के ढछिये भोजन पदाथ, 
भोजन पात्रादि; राजा के छिये छत्र-चामरादि; रोगी के ढछिये 
ओऔषधि-अनुपानादि ।] 

मोजन #--आहार । अशन । स्वदून । निगर | निघस । 
विघस । जेमन ( जेवन ) । भक्षण । खाना । 


+ (के ) रस-मेद से ओजन छः प्रकार का होता हैं--१. मधुर 

( मीठा ); २. लवण (नमकीन); २. त्तिक्त (तीता); ४. कषाय ( कसैला 

जैसे आंवला आदि ); ५. कठ्ठ ( कड़वा जेंसे नीम, कढ़वी लोकी आदि ); 
६. अम्ल ( खट्य )। 

( ख ) पदार्थ-भेद से भोजन छः प्रदार का होता है। यथा १. भक्ष्य 

जो निगल कर खाया जाय, जेसे हलवा, खीर, मलाई आदि ); २. भोज्य 

( जो दाँतों से कुचछ कर खाया जाय, जेसे दाल-रोटी, पूरी आदि ); 

३. चव्य ( जो चबा कर खाया जाय, अर्थात्‌ खाने की सूखी वस्तु जेंसे 


जअबेना, दालमोठ, माठ, मठरी आदि ); ४. चोष्य ( जो चूस कर खाया 
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दाल--पहित । पहिती । सूप । 
मात--भक्त । अन्न । ओदन । चाँवल। भिष्मा | भिस्सा, 
माँड--मासर । आचम । निश्राव | मण्ड | 
. कढ़ी--तेमन। निष्ठान | कछायछ ( करायछ )। कथित । 
परह । परोह । 
रोटी--चपाती | बेढी। फुछकी ( फुलका ) | पनेथीः 
( हाथ की बनी मोटी रोटी ) | रोट ( बड़ी रोटी )। करपट्टिका ! 
लिट्टी वा बादी--अंगार कर्कटी । टिकरी । टिक्कड़ । 
पूरी--पूड़ी । सोहारी । पूलिका । शष्कुली ! 
कचौरी--माषग्भो-हष्कुली । माषग्सा । 
हलुआ--सीरा । मोहनभोग । छप्सिका । रूपसी । 
मालपुआ--मल॒पूष । पूआ , पूप । पिष्टक | अपूप ।. 
पोलाव--पहलाजन्न | पुछाक । पुलाव । मांसोदन । 
तरकारी--भाजी । शाक । सालन | 


खीर--क्षीर | पायस | 

मीठासात--गुडान्न । बखीर । 

सिखरन--श्रीखण्ड | रसाढा । माजिता । शिखरिणी 
बे ५ च॑ 

चबैना--चवबंण । चव्य । चबैनी। दाना (भुना हुआ ) ! 
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जाय, जेसे आम, सैँंद्दिनन की फली, इंख आदि ); ५. लेह्य ( जो चाट 
कर खाया जाय, जेसे सिरह्ा, चाशनी, शहद, चटनी, जव्यदि ); ६. पेय 
( जो पिया जाय, जेसे दूध, शबंत आदि ) । 
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लावा[--लछाजा | खील । धान-खील । अक्षत । 
चिउठडा[--विपिटक । प्रथुक | चिडरा | चीड़ा । चिपिट ।: 
चटनी--लेह्य । छेहन पदाथ । खांडव ( नौरतन-चटनी ) !' 
रसाला । माजिता | चक्षण । 
रायला--रायतों । राजिकाक्त । माजिता । 
खचार--सन्धान | संधितद्रत्य । सन्धित | 
सुरब्बा--राग खांडव। पाग । 
पतन्ना--पानक । पना । 
फुलोरी ( पकौड़ी )--बटिका | चाणकी । 
| नोट--पत्तों को पकौड़ी -- रिकरवँच, रिकछ, रकछ, पतोड़। ] 
बरी--बटी । मार्षडरी । बटिका । 
सुगो री--म॒द्बटी । सुद्बटिका । साषरंगी | 
घुंघुरी--कुल्माष । छोलछा । 
बड़ा--बटका । बरा । बारा । पिष्टक | पिष्टबटका । पूष । 
इमली के पन्ना का बड़ा--पानक-बटका । 
दही-बड़ा--तक्र-बटका । 
| नोट--इसी प्रकार सूरन के बड़े को 'सूरण-बटक', कुम्हड़े 
के बड़े को क्रृष्माण्ड-बटका' कहते हैं । | 
पापड़--पपंट । चरक | 
मभमरता--भरित्र । चोखा ! 
खचिखना-[ मद्यपानादि के ब द रोचक भक्ष्य पदार्थ |-- 
मद्य पाशन । चक्षण | चखना | चाट | चटपटा | 
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पराठा--आमूठे । पोछिका । परोठा । परावठा | चौपती । 

बेहह--बेढ़मिका 

| नोट--डड़द्‌ या चने की पीठो भर कर जो रोटी तैयार की 
जाती है, उसे बेढ़ई कहते हैं । ! 

प्रन-पूड़ोा ( मीठी पूड़ी )--पू्णेपूलिका । पूरनपोली । 
पू्णंगभोपूछिका । 

सेवइ्--सेंमई । सेविका । 

अनरसा--शन्‍्दुरसा । अँदरसा । शाहि-पूष । 

गुक्रिया--संयाव । यूक्ा । पेड़किया । 

लि । खाझा | 

चूरमा--चूरमोदक । 

जलेबी--$ंडलिनी | गुडूची । जिलेबी । 

लड्ड--मोदक | बिन्दुमोदक । 

मोतीचूर के लडु--मुक्तामोदक । 

सूग के लडु--मुद्ृदछ । मगदछ । सगद । सुद्र-मोदक । 

फेनो--फेनिका । सूतफेनी । 

धेवर---इृतपूर । घृतवर । घार्तिक । 

शुलाबजासुन--<ग्धकूपिका 

शकरपाला--खुरमा । सकरपाछा । शंखपाल । 

खिचंड़ी--ऋशरान्न । कृशरा । 

सत्तू--सक्तू । सतुआ ( सतुवा ) । 


'हाबुस--ओलढंबी । 
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[ नोट--गेहूँ, जो, चने, आदि की अधपकी फलियाँ भून 
कर फिर उसकी भूसी साफ करके तैयार करते हैं. उसे 'हाबुस' 
कहते हैं । ] 

बधचार--छोंकन | वासित । छौंक । 

कौर--कवलछ | ग्रास । 

बटुआ--पिठर | बटछोही | स्थाली । 
कुण्ड । हण्डीष । 

लवा[--पिश्टपचन । ऋजीष । ऋचीष । तव | प्रष्डटिपच । 

कड़ाही--कढ़ाही । टोकनी । 

कलछी--करछुछि | दर्वीं। कम्बी । खजाका | चमचा ।. 
कलछुछ । करछुछ । करी । 

काठ की कलछी--तहं, । दारुहस्तक । 

कटोरा, कटोरी--खोरा । पानपात्र । 
कंस ( कंश ) | कांस्य । खोरवा । 

करवा ( लोटा )-गड़आ | ककरी | आछु। आरू। 
आरु । गलन्तिका | छोटा । 

गिलास--जरछपात्र । छटिया। (आबखोरा) । खोरिया | 

घड़ा ( गगरी )--घट | कुम्म | कुट । निप | घटी | 
कलश । कलछूशी । कछसा । 

घड़े का ढक्कन--शराव | सरवा। कसोरा। पंरई। 
मलैया । 

मटका-(कुंडा)--कमोरा। मठटकी । मणिक । अछिंजर | 
अलंजर । 
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धाली--भोजनपात्र | टाठी । थाढ । थारी । 
चकला[--चौका । होरसा | 
पथरी--पथरोटा ! 

सिल--सिलोटी । 

बट्ा--लोढ़ा | छोढ़िया | बटिया । 
भरना--पोना । झन्ना | 
कठचल--कठौती । कठौता । 


बर्लतन--पात्र | भाण्ड। अमतन्र | भाजन | बासन | 
आवपन । 


तेल की कुष्पी-हुतू | कुतुप । स्नेहपात्र | 
चोकी--चतुष्की । तख्ता | तख़त ! 
पीढ़ा--पिढ़दे | आसन | पीठ । पाठ । 
सूप--शूप । अस्फोटन | फटकन | बेरमा | 
चलनी--चालनी । तितऊक | अँगिया । 
ओखली--उलूखछ | उद्खल | ऊखल । ओखरी | 
समूसल--सुषछक । मूसर । 
चूल्हा--चुल्ली । उष्मान । उद्धार | अश्मन्त | अन्तिका । 
अधिश्रयणी। अन्दिका । 
चक्की--जाँत । चकिया | चकरी | जाँता । 
'डेहवा दोरा-दौरी--पिटक । पेटक । पिट । काण्डोछ ! कुरइ | 


डउछुवा । 
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झाँपी--कट । किलिलजक । करंडा। पेटारा। पेटारी । 


ज्मोना । मोनियाँ | 

आअगठी--अंगारधानिका । हसन्ती । हसनी ! अंगारधानी | 
अंगारशकटी । 

लुआठ ( जलती हुहे लकड़ी )--छुकाष्ट (छुकाठ) | 
अलात | उस्मुक । 

खपड़ी ( चबेना भूनने का पात्र )--अम्बरीष | 
अआआष्ट | खपरा । कड़ाह । 

अद्दी ( भाड़ )--कन्दू । स्वेदनी ( शराब चुआने की 
'भट्टी )। भाड़ । 

उपला ( कंडा )--गोहरा । गोहरी | कंडा | उपरी । 
रचपरी । करीष । 

राख--क्षार | छार | (ख्राक) | 

जूठा मोजन--उच्छिष्ठान्न | उच्द्विष्ट । फेछा | फेली । 
जूठन | 


--*०को[छ७«-- 


७. वरस्राभरण वगे 


उबटदन--उदत्तेन | चिक्स ( चीकस ) | उच्छादन ! 
उत्सादन । बुकवा । 

तैलमदन--अभ्यक्ञ । स्नेहन । 

स्नान--आह्ाव | आपुव । नहाना ( हनाना ) | 

चन्दनादिलेपन--च्चों । चार्चिक्य | विलेपन । 

महावर--छाक्षा । आछक्तक ( आछता )। जतु | याव | 
जावक । जतुरस | राग । जननी। सम्पद्या । अछक्तक | 
चक्रवत्तिनी । 

पृष्पमाला- माला । मालिका । खक्‌ | 

[ नोट--चोटी में छपेटी माला-: आपीड़ । शेखर। | 

वस्त्--कपड़ा । आच्छादन। वास । चेल । चेल । वसन । 
अंशुक । पट । परिधान | अंबर | दुकूछ। चीर। निचोल | 
कृपट । 

रेशमी-वस्त्र-- पाटपट । पाटम्बर | कोौोशेय दुकूछ । 
ऋमिकोशोत्थ । कोसा । 
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ऊनी-वस्त्र--रोम-पट । राह्टुव । 

नथा-वस्त--नवास्बर । कोरा कपड़ा । मड़िहारा कपड़ा । 
नूतन पट । तन्त्रक । निष्प्रवाणि । 

छालठी--वल्कल-वख । क्षोमी । शाण ( सन के बने हुये 
कपड़े ) | दुकूछ । 

धोधा-वस्त्र--स्वच्छ वस्त्र । धौत वस्त्र । उद्गमनीय । 

पुराना-वस्च्र--जीण वस्त्र | पटचर । 

मोटा-कपड़ा--स्थूछ शाटक | गज्जी | मोटऊ । 

फटा-कपड़ा--चिथड़ा । कपंट । नक्तक । गूदड़ । 

पगड़ी--पाग । पगिया । मुरैठा। सेछा। साफा । समला | 

दुपट्टा ( चादर )» 5कछूछ । चादर | भ्रावर | श्रावार । 
उत्तरासंग । वृहतिका । संख्यान । उत्तरीय । उपवस्त्र | वृहती । 

जामा--भँंगरखा । कुरता | 

घोली--अधोंशुक । परिधान । अन्तरीय । उपसंव्यान । 
[ जनानी धोती - साड़ी । ] 

फतुही--बनियान । गंजी | बंडी । सदरी । कुरती । 

चोली--अंगिया। चोलिया | छोटा कपड़ा । खण्ड | 


चोल । कूपासक । 
. कमरबन्द--कटि-फेट । फेटा | पढुका । इजारबन्द । 


लहँगा--आग्रपदीना । आम्रपदीन । चण्डातक | पटवास । 
रजाइई--नीशार । ओढ़ना । ( लिहाफ़ । ) 
[_ नोट--ऊनी कम्बल को 'रहक' कहते है 
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तोशक-- बिछौना । गद्दा | तूलिका । तुराई । 

तकिया--उपधान | गछसुआ । गलझुईं | उपवह । 

[ नोट--बड़ी तकिया 5 ससनद्‌ | छोटी तकिया- गेण्डुक, 
कन्दुक | ] 

चंदवा--वितान । उल्लेच । ( शामियाना )। चन्द्रातप । 

परदा--यवनिका ( जवनिका ) | कनात | प्रतिसीरा । 
तिरस्करणी । पटछ । पट । 

ओहार--परदा । अच्छदपट | निचोल । निचुछ | पटल । 

कुरसी (माचेया)--आसन्दी । 

पर्लंग--सेज | शयनीय । पर्यक । शोया। मंच | खटा । 
खटिया । चारपाई । ततप । पढेंगरी । 

छड़ी--यथ्टी | छगुड़ | छकुटी | बेंत | दण्ड । दण्डिका | 
छाठी । सोंदा | डंडा । छकुट । गोजी । 

जूता ( खड़ाऊँ )--उपानह। पादत्राण। पाढुका। पादू । 
पादुक | पादपीठ । पनही । 

छाता--छत्न | छतरी | आतपत्र । छायामित्र | पटोटज | 
आतप वारण । 

कंधी--#ंकती । कंकतिका । असाधन । केश-प्रक्षालिका । 
कऋंगही । | 

दपेण--मुकुर । आइना ( ऐना )। आदर्श । शीशा । 

प्चा--व्यजन ( विजन ) | बेना । पंखी । 
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पिकदान- प्रतिग्राह । पतग्रह | पीकदानी । आचमनक । 
श्रोण्ठ । कटकोछ । पदद्ग्रह । निश्ठीवनपात्र । ओगालदान । 

दीपक--दीप । प्रदीप । आछोक । प्रकाश । ( रोशनी ) । 

डब्ब[--सम्पुटक । समुद्रक । सम्पुटी ! 

आमशूषण--भलऊक्कार । भूषण | आभरण । परिष्कार । 
विभूषण । सण्डन । भूषा | अलंकरण । कछाप । 

[ नोट--अलंकारयुक्त व्यक्ति - अलंकृत। भूषित | मण्डित। 
असाधित । परिष्कृत । ] । 

आड़मरः--भूषा । अलंक्रिया | साज । ठाठ | सिंगार । 

सुकुट--किरीट । मकुट । ( ताज़ ) । 

शिरफूल--चूड़ामणि । शिरोरत्न । 

बेंदी वा टीका--लछाटिका । सिरबेंदी | बंदी । टीका | 
प्रत्रपाध्या । 

कणफूल--वरकी । तरौना । तालूपत्र । कर्णिका। ऐरन । 
( आं० इयर-रिंग ) । 

कुण्डल--कर्णवेष्टन । 

कंठा--कंठी । ग्रेवेयक । कण्ठभूषा । 

| नोट--लम्बी कंठी को छलन्तिका वा ग्राढमम्बिका कहते हैं। ] 
रे “गार १६ हं--१. शोच, २. उबटन, ३. स्नान, ४. केशबन्धन, 
5. अज्जराग, ६. अज्ञन, ७. जावक (महावर), ८. दन्तरज्नन, ५. ताम्बूल, 
3०. वसन, ११. भूषण, १२. सुगन्ध, १३. पुष्पद्दार, १४. कुंकुम, 
१५, भाल-तिलक, १६. चिबुक-बिन्दु । 
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मोती का हार--सुक्ताहार । उरसूत्रिका । हार मुक्तावढी। 

नत्थ--नकबेसर । बेसर | नथिया। नथुनी ( छोटी नथ )। 

नाक की कील--फूलछ | छोंम | कौल । 

बिजायठ--बाजूबन्द । केयूर | अंगद्‌। मुजबन्द । 

पहुँची--बलूय | कटका। पारिहाये। आपावक | प्रकोष्ठाभरण । 

कड़ा वा कंकण--कंकण । करभूषण। कंगन (कंगना) । 

अगूठी--अंगुलि-मुद्रा । अंगुडीयक । ऊमिंका। मुद्रा । 
मुंदरी | गोल । छल्ला । 

करधनी--मेखका । कांची । सप्तकी । रसना । शऋखला । 
किद्धिणी | क्षुद्रधंटिका । 

घुंघुरू--किंकिणी । छुद्बघण्टिका । 

पायजेब--पादकण्टक । हंसक | मंजीर । मंजील । 

नूपुर--विछिया। गुँगिया। छल्ला। गूँगी। पादांगुद ! 
हंसक । पादकटक । मणजीर । तुलाकोटि । 
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पुस्तक--पोथी । किताब । अन्थ । पुस्तिका । 

पदच्ना--पन्ना | पत्र | (वर्क़)। कागज़ । कागद । 

कलम--लेखनी । | 

स्थाही--काठी । मसि | रोशनाई। मेढछा । अख्न। 
पत्राजन | रजनी | मलिनाम्बु | मशी । 

दावात--मसिपात्र । मसिदानी । मसिधानी। मसिमणि। 
मस्याधार । मेलान्धु । वर्णकूपिका। मेछानन्दा | मसिधान । 
मसिकूपिका । बोरकना । 

पाटिधा--वखती । पट्टी | पाटी । पढ्ट । 

काला लखता--श्याम-पट्ट । श्याम-पट । असित-पढ् । 

नकशा--मान चित्र । देश चित्र । राष्ट्र चित्र । 

अध्ययन--पठन । पढ़ना। अभ्यसन । स्वाध्याय | 

अध्यापन--पाठन । पढ़ाना । निपाठ । शिक्षण । 


मसनन करना[--गुनना । बोध करना ( होना )। 
अवधारण करना | अभ्यास करना। हृदयद्भगम करना | 


चिन्तन करना | 
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हवन--( देखो स्वगोदिवग यज्ञ शब्द प्रष्ठ १९) 

शाकल्य--शाकढा । हवि। सान्‍्नाय । 

आचम्नन--उपस्पर | आचम | शुचिप्रणी | 

प्रणाप्ष--नमस्कार । अभिवादन | पादम्रहण। चरण स्पशन।॥ 
पायछागन | दण्डवत्‌ । ' 

भूमिपर सोनेवाले--भूमिशायी । स्थण्डिल। 

ब्रह्मचारी का दण्ड--( पछास का दण्ड )- आषाढ़ १ 
( बाँस का दण्ड )- राम्भ । वेणय । वेणुद॒ण्ड । 


ब्रह्मचारी का पाच्र--कमण्डलु | कमण्डर । कुण्डी | 
पथ्चपात्रे | 


सगचमे--अजिन | चसे । कृत्ति । 

नित्य-कमे-- यम | 

| नोट--अहिंसा, सत्य, अस्तेय, और ब्रह्मचये--इनको 
यम कहते हैं। ] 

संस्कार-अ्रष्ट--आ्रात्य । संस्कारहीन । 

जनेऊ--उपवीत । यज्ञोपवीत | यज्ञसूत्र | अह्यसूत्र । 

कौपीन (रंगोटी)--कछनी । कच्छा | घटी । कक्षा । 
ढेंगोट । लेगोदी । काछा । भगई । भगवा । ( फा० कफनी ) । 

आसन--(देखो भोजनादि वर्ग 'पीढ़ा' शब्द पृष्ठ २२२) | 

मुण्डन कमे- क्षौर | भद्राकरण | वपन । 

होंस का हंधन- समिधा। 

पविज्नी-पेंती । कुशमुद्रिका । कुसपेंती । 
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[ नोट--कुश के दलों की बनी हुई मुद्रिका जो श्राद्ध 
तपणादि में अनामिका में धारण की जाती है । ] 

विवाह #- परिणय । उद्धाह | उपयास | पाणिपीड़न । 
पाणिग्रहण । दारकर । उपयस | करगअह । निवेश | ब्याह । 
शादी । मेंगनी । सगाई । कुड़माई । परिभवन । 

वर (बर)--5ुलूहा ( दूल्हा )। (नौशा) । बर । 

[ नोट---सम्बन्धी वर्ग प्रष्ठ १७० 'पति' शब्द के पय्योय 
वाले सभी शब्द इसके पय्योय हो सकते हैं । ] 

बरात (बारात)--वरयात्रा | जनेत । 

बराती-वरथात्री । जनेती । 


(485 


* मनु के अनुसार विवाह आठ अश्रकार के माने गये हैं । यथा--- 

श्र श् 
3. बाह्म । २. दंव । ३. आष | ४. प्राजापत्य । ५. आसुर। ६. गान्धवे ! 
७. राक्षस । ८. पेशाच । -- मनुस्मति अ० ३-२१ 


अत्यंक ।ववाइ का विस्तृत रूप मलुस्मति अध्याय ३ इलोक २३ से 
३४ तक में वर्णित हे । 


९. राज़ वर्ग 


राजधानी--कोट । राजधानिका। रियासत । स्कन्धावार। 

राज्य #मण्डड । जनपद्‌ । देश | अदेश। राष्ट्र । 
विषय । उपवत्तेन । ( मुल्क ) । ( बादशाहत ) | 

राज्य-व्यवस्था--राजनियम । नीति । ( कानून ) । 

राज्यामभिषेक--राजगददी । राज्यारोहण । 

दुन्दुभी--नौबत । नगाड़ा। भेरी। आनक | ढक्का | 
पटह । पटहा । डंका । दमामा । 

छतञ्न--ककुद्‌ । राजलक्ष्म । आतपत्र । 

चंबर--चामर । प्रकीणेंक । चौरी । चामरा । चामरी । 
रोमगुच्छक । बालव्यजन । 

पूणेकलद--बटपूर्ण । भद्रकुम्म । पूर्णकुम्म । 


। * राज्य के आठ अंग माने हैं गये हैं, जिन्हें राज्याज्ञ वा प्रकृति कहते हैं 
यथ्ञा--१. राजा, २. अमात्य ( मंत्री )। ३. सुहत,। ४. कोष (खज़ाना) । 
५. राष्ट्र ( प्रजा )। ६. हुगे ( किला )। ७. बल ( शक्ति, स्रेनादि )। 


७ आशिक.» 


८. पोरभ्रेणी ( पुरवास्रियों का समूइ )। 
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सेसा ( पड़ाव )--शिविर | डेरा । निवेश । पटवास । 

आेना-निवास । 
.पहरा ( गश्ल )--सज्जन । उपरक्षण । चौकी । फेरी । 

'गार्‌द्‌ । 

क़ैद---ऋारावास-दण्ड । कारागृह-दण्ड । दण्ड | सज़ा । 
'बन्चन । जेल की सजा | बन्ध । 

को ढा--चाबुक । बेंत | दुरो । साँधा | कवर । 

देश निकाला की सज़्ता--निवॉसन । काछापानी । 
'डामन ( डामर ) | 

फॉसी की सज़ा- प्राणदण्ड | सृत्युदण्ड । 

महसुल--शुल्क | छगान । ( टेक्स ) | 

राजगदही--नतृपासन । भद्रासन । सिंहासन । 

हाथी--गज । हस्ती । करी | वारण। भातड़ः । गजेन्द्र 
( गयन्द )। कुंजर | सिंघुर । इभ | शुंडाल । कुंभी | नाग | 
पुष्करी । पद्मी | व्याछ | दंत्ती। ह्विद (हुर॒द )। दीप | 
वितुण्ड । ( हाथी का बच्चा -कछभ ) | 

हथिनी--बसा । वरेणुका | करिणी । धेनुुका | वासिता । 

मदवाले हाथी- मदोत्कट | मदकछ | मत्त | अभिन्न । 

हाथी की सूड़--शंंड । तुण्ड । कर । शुंडादण्ड । 

हाथी का सिक्कड़--श४ंखछ । निगड़ । सांकल । अछान । 
आन्दुक | 

हाथी का मद्‌--मद । दान | 

हाथी का अंकुछा- आऑँकुस | झूणी | अंकुश । 
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हि की बोली--चिघ्घाड़। गजन । 
घोड़ा--धोटक । अश्व । घोट | पीती। बीति। तुरंगः 
( तुरग ) | बाजी । वाह । हय । सैन्धव । गन्धवे । अवबा । हरी । 
धाराट । जवन | जबी। श्रीश्राता । अमृतसोदर । वातायन | 
शालिहोन्नी । सरुद्रथ । चामरी | एकशफ | आशु | सुप्णा ! 
विमानक । अरुष । 

घोड़ी--वामी । अश्वा | बड़वा | घोटकी । 

धोड़े की गदेन के बाल--अयाल | आर । 

घोड़े की खुर--खुर | छुर। शफा सुम । 

घोड़े की बोली--हिनहिनाना । 

घोड़े की लगाम--ब्राग | बागडोर । रूगाम | 

घोड़े की चाबुक--कषा | सुट्कुनी | कोड़ा। चमोंटी। 
चाबुक । 

रथ (लड़ाई के लिथधे)--स्यन्दन | शताह्लः | 

. हवाई-जहाज--पुष्प रथ । पुष्पक विमान । विमान | 

व्योमयान । हि 

जनाना-रथ--कर्णीरथ । प्रवहण | हयन | डयन | 

गाड़ी--शकट | गान्त्रो । गन्त्रीक | 

पालकी--शिविका । याम्ययान | 

डोली--दोलछा । प्रेंखा | हिंडोल । 

बरुतर--कवच | तनत्राण। वमे। दंशन। कंकटक |: 
जगर । कटक । योग । सन्नाह ( सनाह ) । कंचुक । उरच्छद ) 
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टोप--शिरस्त्रान । कुंडी | शीषण्य । शीर्षक | 

गेंद--कन्दुक । गेण्डुक । गेंदा । 

घलुधेर-धन्वी । निषंगी। धलनुष्मान | धालुष्क || 
धनुभ्चेत्‌ । तीरन्दाज । 

बर््लीबाज--शाक्तिक । 

लद्डबाज-- याष्टिक | लट्टेत । छाठीबाज । 

धनुष--चाप | शरासन | कोदण्ड | कामुक | गुणी।!' 
तारक । धनु । 

धनुष की डोर- गुण (शुन )। सुर्वी। शिजिनी | 
प्रत्यश्वा । सोर्वी । चिल्ला । 

बाण--विशिख | शर। नाराच। खग। आशुग। 
कल्म्ब | पत्नी । इषु। शायक | अजिह्मग | मार्गणग। असुप !: 
काण्ड । अषत्क | शिलीमुख । पुंख | छ्ुर । इक्लुप्र | सायक । 

तरकद्ा--वृण । तृणीर । निषज्ञ । इघुधि | तूणी । 

तलवार--खड्ड । चन्द्रहास | करपाल । कृपाण । असि !. 
रिप्टि । करवा । मण्डछाग्र । कौक्षेयक । सायक | शायक । 

ढाल--चर् । फलक | फल | फर | 


गुप्ती--इली | करपालिका । खाँड़ा । 

छुरी--छरिका । असिपुत्री । असिधेनुका | कत्ती । 

युद्ध--छड़ाई । आयोधन । विदारण । आस्कंदन | समर 
अनीक । रण । विग्नह । कलह । संग्रहार । अभिसम्पात | संयुग। 
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अभ्यामदे । समाघात । आहव | आनाह। बविदार। दारण। 
'आनतते | मार काट । मार । दंगा । जूझ । 

तोप--ठुपक | गोला | शतप्नी । 

बन्दूक--गोडी । अग्न्यास्त्र । 

भाला-शेछ । शल्य । शह्कलु | दीघोयुध | शक । कुन्त | 
'विषाड्डुर | 

वबध--घात | हिंसा । प्रमापष | निवहण । निकारण । 
निशारण । प्रवासन | परासन | निसूदन । निहिंसन । निवोॉसन । 
“निम्रन्थन । अपासन। निहनन | क्षणन। मारण। हनन । 
प्रतिघावन । उद्ग़ासन । प्रमथन | क्रथन | आल्म्ब | पिश्न | 
विशर | विदारण । पात | परिघ | परिघातन । कदन । निवारण । 
समाघात । उत्पात । सार । संघात । निधन | 

चिता--चित्या। काष्ठ मठी | चेत्य। चिताचूड़क । 
'चित्य । चिति | 
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जीविका--आजीव । वृत्ति । वत्तन । जांवन। वात्तों | 
जीव । जीवनोपाय । जीवन-मार्ग । रोज़ी । व्यापार । रोज़गार |! 
काम । व्यवसाय । धंधा । पेशा । पय्युद्च्चन | 

ऋण--उद्धार ( उधार ) | कज्ञी । 

सूदू--व्याज । कुसीद | कुषीद । अर्थवृद्धि । अर्थप्रयोग ।' 
वृद्धिजीविका । वृद्धाजीवन | 

खूद-खो र२--कुसीदक । वृद्धाजीवी । 

खेती--कषि । कृषिकम । अनृतकर्म । किसानी । 

खलियान--खल-स्थान | खछाधान । खरिहान । 

कृदा र-कुदाल | खतित्र । अवदारण । 

हँसुआ--दात्र । लवित्र । दातरी । हँसिया । 

हर--हल । हाछ । छांगल। सीर । गोदारण । 

हारिस--वैषा । छांगछ । दण्ड । 

हर का-फाल-- निरीष। कूटक। फाछ। ऋषिक। कृषिका ; 

बैरू--वृषभ । बढलीवद । उक्षा | भद्र | वृष | बरधा । 

सॉड-- षण्ड | गोपति | विद्चर | 
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कोठार-- कुठला । कोठिछा । भंडार । कोठा | बखार । 
रस्सी--दाम । दामा। रज्जु (छेजुर)। पशुरब्जु । दामनी । 
' रसरी । 

मथानी- २३ । छोढ़ी | वैशाख। मन्ध | सन्थान | 
मन्थदण्डक | 

सूलधन--नीवी । परिपण । पूँजी । 

नफा--सुनाफा । छाभ | फल । 

लेन-देन--विनिसमय । निमय | विमय। परिवतें। 
' ग्रतिदान । अदछ बदल । एराफ्ररी । 

धरोहर--उपनिधि । गिरों । गिरबी । न्यास | थाती। 

विक्की की वस्तु-विक्रेय | पणितव्य | पण्य । क्रय्य । 

बेंचना--विक्रय । विपण । 

न. 

तोल वा मान--परिसाण | मान । योतव | यौवत। 
पाय्य । मान । 

तराजू--ठुला । तौली । काँटा । 

तराजू का पलड़ा--पल्छा | तुछापट । डाछ । डल्छा | 
डलिया । 

डॉड़ी--डॉड़ । बेंट । डंडा। काँटा । 

बाट-बटखरा | बटक । 

नकद्‌---नगद्‌ | तत्काल-धन । 

उधार--(देखो ऋण” शब्द प्रष्ठ २३७) 

ससता--स्वस्थ । क्रिफायत | 


' सहँगा--महघे । कीमती । महँग । मंदा । 


२३७ व्यवसाय वर्ग 


दुकान--पण्यशाछा । पण्य | 
. पन--सम्पत्ति। वित्त । द्रव्य। ऋकथक ( रिकथ ) | 

अथ । विभव | भोग्य | छक्ष्मी। वबसु'।; हिरण्य । काअ्वन । 
ओोग । वृद्धि | 

जुआ--चूत । केतव । पण । अक्षवती । 

वेतन-मजूरी । दक्षिणा । विधा | कर्मण्या | भरण्य । 
अरण । मूल्य । पुरस्कार | भम्मे । पण। आजीव | जीवन । 
बुत्ति । (तनख्वाह ) । मेहनताना । कमाई । 

सलाइ--शछाका । सिक्चा | सींक | सीका । तीली । 

दिया-सलाई--दीपशलछाका । 

भायी--भख्रा । चमंप्रसेविका । धोंकनी । 

कूँची ( ब्रद्गा /--तूलिका । इशिका । इंषिका । 


घारिया (धातु गलाने का घटिका)--मूषा। कुल्हिया। 
श्वरिया । घड़िया । 


कसोटी--कष । निकष । क्षाण । कस । 
रेली--पत्रपरशु । त्रश्चन | 


_बरमा ( छेदनेवाला )--बेघनी | बेधघनिका । आविध | 
आस्फोटनी । 


कलतरनी--कपाणी । क्री । केंची । 
टॉकी--पाषाणदारण । दहड्क । 
आरा--क्रकच । करपत्र | 
संूटी--भारयष्टी । मेख । काँटा । ढेँगनी । 


तृतीय खण्ड २७४० 


बहँगी-- विहज्जिका । विह्धिमा । 

सिकहर--छीका । शीका । शीक्‍य | काच । 

जाल--बागुर | वन्धनी ! सगवन्धनी | 

फन्दा--कूटयन्त्र । उन्‍्माथ | 

गुड़िया--पृत्रिका | पुत्तलछिका | पाश्वालिका | पुतली | 
गुडुआ । गुडुई । 

बाँक ( टैंगारी )--टैगारा । वृक्षभेदी । वृक्षादन । गेंटा !. 
कुल्हाड़ी । 

चौपड़--शारि फल । अष्टापद । 

[ नोट--शतरंज की गोटियों के भी ये ही नाम हैं । ], 

पासा--पाशन । अक्ष । देवन | 

अस्तूरा--छुरा | छुरिका। उस्तरा । छूरा । 

जामिन--प्रतिभू | छुम्नक । 

खन्‍्ती-- स्तम्बन्नी । स्तम्बहननी । 

सूइ--शूचि । 

तागा--धागा । सूत | डोरा । डोर । 

सिकड़ी--साँकलछ । ज॑जीर । 

ताला--तढक | कुरफ । 

ताली--$ंजी । चाबी | 

कुंडी--कंडा । कोंढ़ा । कड़ी । 

“-++-«४६३/</7%*-- 


११. स्वर-तालादि वर्ग 


स्वर सुर । आवाज़ । बोल । ध्वनि। शब्द । 
लाल |--3का । करतलध्वनि । 


* संगीत शास्‍स्त्रानुसार स्वर के सात भेद हैं, यथा--१. षड्ज । 
२. ऋषभ । ३. गान्धार । ४. मध्यम । ५. पश्चम । ६. घेवत । ७. सप्तम! 
इन्हीं सातों स्वरों को 'सरगम” कहते हैं । 

+ तालके मुख्य प्रकार अष्ट, रुद्र, ब्रह्म, ईन्द्र ओर चंतुदंश ये पाँच दे । 

(१) अश्ताल के भेद--१. आड़ । ९२. दोज। ३. ज्योति ॥ 
४. चन्द्रशखर । ५. गल्नन । ६. पश्चताल । ७, रूपक । ८ समताल। 

(२) रुद्रताल के भेद--१. वीर विक्रम। २. विषम समुद्र ॥ 
३. घरण । ४. वीर दशक । ५. मण्डूक । ६. कन्‍्दप । ७. डॉशपाहिड । 
८० घव चरण । ९. दशकोषी । १०. गजेन्द्रगुरु। ११. छटका । 

(३) ब्रह्मताल के भेद--१. बह्मय । २. विराम जह्मय । ३. षटकला [| 
४. सप्तमान्रा । 

(४) इन्द्रताल के भेद--१. देवसार । २. देव चाली। ३. मदनदोला । 
४. गुरु गन्धवे | ०. पश्चाली । ६. इन्द्रभाष । 

(५) चतुद्श ताल के भेद--१. चिन्दताछ। २. चन्द्रमात्रां 
३. देवमात्रा। ४. अद्ध ज्योतिका। ५. स्वगेसार। ६. क्षमाष्ट | 

श्र 


सृतीय खण्ड १७० 


मधुर-स्वर--कछ । काकछो । मंद स्वर । सूक्ष्म स्वर । 
धीर-स्वर--गम्भीर सर । मन्द्र | म॒द्र । 
उच्च-स्वर“--तार स्वर । तीत्र स्वर | 


चढ़ाव--आरोहण । आरोहन । प्ररोहण । 
उततार--अवरोहण । अवरोहन | अवतरण । अधोगमन / 
बाजा #--वाद्य । वादित्र । आतोद्य । 

वीणा--बीन । वहकी | विपजी । परिवादिनी | 
सुदढू--सुरज | पवावज । 

ढहोल--पणव । पटह | ढकका | ढोछक । 
डमरू--डिंडिस | 


७, घराघरा । ८. वसन्त वाकू । ९. क्राक कछा । १०. वार शब्दा। 
११. ताण्डवीं । १२. इष घारिका । १३. भाषा । १४. अद्धंमात्रा । 
-- सन्नीत दामोदर” है 


वि 


४ बाजों के दो भेद हें-१. जो स्वर निकालते ई ओर २. नो 
ताल देते हैं । पुनः बाजों के चार भेद माने गये दँ--१. तत, २. आनद्ध 
३. सुषिर, ओर ४. घन । 

( १) तत--वीणा, सितारं, आदि तार वाले वाजे। ( ९ ) आनद्ध--- 
सुदज्गष, ढोल, तबला आदि ताल देने वाले बाजे । (३) सुषिर वा शुषिर--- 
बंशी, तुरद्दी, शंख आदि सुँद से बजाने वाले बाजे । ( ४ ) घन--घंटा, 
मजीरा, झँझ, भरी आदि धातु के बने हुये घनघनाने वाले बाजे । 


१७३ स्वर-तालादि वर्ग 


लबला--ठेका । डुग्गी | दुकड़ । 

सारगी-विकारा | सरंगी | 

वेशी--बंसी । बॉसुली | मुर्छठी । वेणु | सुरत्तिका । 
तुरही--शड्डी | सिंघा । मुरचंग ( मुँहच॑ंग ) | विषाण । 
मजीर--मजणीर । जोड़ी | 

हाहनाइ--पिपिहरी । नफीरी । रौशन चौकी । 
झाँझ--माऊ । झलरी । 

'छुफतला--डफ | चंग । 
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चतुर्थ खण्ड 


५ 
]. पशु वर्ग 
पद्यु #--जानवर । चतुष्पद । चोपाया | झग । 
सिंह--हरि । केसरी। केशरी। हयक्ष । सगेन्द्र । 
मृगराज । पश्चास्य | पारीन्द्र | ब्वेत पिड्ुल । कण्ठीरव । 
पंचशिख । शैलाट । भीमबिक्रम | सटांक | केशी | महावीर । 
इभारि । सगारि | क्रव्याद | नखी । मानी । विक्रान्त | बहुबरल । 
दीप्रपिज्लऊ । नखरायुध । पुण्डरीक । पश्चानन | शेर | बबर | 
बाघ--व्याप्त | द्वीपी। शादूढू। प्रदाकु। वनर्व | 
. चित्रक | पुण्डरीक | हिंसक । ख्वापद | पंचनख | व्यार । 
गुहाशय । तीढणदंष्र । भीर | नखायुध । 
व्याघध-नख--व्याड्ायुध । करज | नख । नखी | 
बघनखा । नखाडू । 


#* चार पेरों से चलने वाले, सौंग-पूछ वाले जीव को. पश्चु कद्दते हैं ४ 
॥॥ आप 


इनमें सभी पशुओं को सींग नहीं होती, परन्तु पूँछ सभी के द्वोती हैं । 
नोंट---हाथी” ओर “घोड़ा? के पर्य्याय इस वर्ग में नहीं दिये गये हैं » 


॥0 मी. ३ 


इनके लिये पृष्ठ २३३, २३४ देखिय। 


चतुथ खण्ड श्ड्ढ 


चीता--तरक्ष । झ॒गादन | तरक्षु | तझ्ले। तरक्कुक। 
चित्रक । चित्रकाय | उपव्याप्र | मगान्तक | शूर | चित्र व्याप्र । 
छुद्र शादूछ । 

खूअर--शुकर । वराह । घृष्टी । कोछ । किरी । किठि । 
दंष्ठी | घोणी । स्तब्धरोमा | क्रोड़। भूदार | पोत्रो | दन्तायुध । 
प्रथुस्कन्ध । पोन्रायुध । वहपत्य । वैन्यस्थ । रोमश । 

भड़िया---शक | इहासग | कोक | वात्सादन । विरुक । 
छाग भोजी । जनाशन । हँँडार | बीघ । बग्घा | छकड़बग्घा । 

गेंडा #--गण्डक | खज्ढी । खज्ज | गण्डा । 

मालू-रीछ । ऋक्ष । भतछ। भल्लक | अच्छ मद । 
अच््छ | 

भसा--महिष । छुछाय | छुछाप | कासर । सैरिभ । 
वाहद्विष | यमवाहन । विषज्वर | वंशभीरु | रजस्वरछ । आनूप । 
रक्ताक्ष । अश्वारि | कछुष । मत्त । विषाणी । गबवली । बली । 

ऊँट--क्रमेछक । महाज्ञ । मय । दीघगति | बलो | करभ। 





* गैंडा--मैंसे के आकार का एक बड़ा पशु होता है, जो जंगल में 
नदी के किनारे के दलदलों में पड़ा रहता दे । जंगली झाड़ियों की जड़ों 
ओर कोपलों को खाता है। इसके पेरों में तौन तन अंगुलियाँ होती हैं। 
इसका चसड़ा बिना बाल का अत्यन्त मोटा ओर कड़ा होता है, जिससे 
डाल बनाई जाती हैं। इसकी नाक पर पेनी स्रींग होती हे, जिखसे यह 
चाट करता ई। गगासागर के पास सुन्दर वन में गेंडे बहुत मिलते हें । 


हिन्दी शब्द सागर” । 


२४& पश्ु वग 


'थूसर । रूम्बोष्ठ । रवण । महाजंघ। जबी। जांधघिक | दीघे । 
शंखलछक । महाम्रीव । महानाद ! महाध्वग | महाप्रष्ट | बलिष्ठ । 
दीघे जंघ। श्ीवी। धूम्रक। शरस | कण्टकाशन | बहुकर | 
भीली । अध्वग । मरुद्विप । वक्रग्मीव। वासन्त | कुछनाश । 
मरुप्रिय | हुर्ग लंघन | भूतध्न। दासेर। दीघ भीव ! उद्धू । 
-केलि कीण । । 

गद्हा--रासभ | गदंस। खर । वेशाख-नन्‍्दन | चक्रीवान। 
शीतलछावाहन । वालेय । राशभ । शझ्ढकुकर्ण | भूरिगम | घूसराहयय । 
वेशब । धूसर । चिरमेही । चारपु ख । चारट । आम्याश्व । 

[| नोट--गदहे और घोड़ी के संयोग से 'खच्चर' जाति को 
उत्पत्ति होती है । यह बहुत दोघोयु भौर परिश्रमी होता है । ] 

सियार ( गींदड़ )--श्गाढछ । शिवा । गीदड़ । फेरु । 
मृगधूर्तेक | वच्चक | जम्बुक। जम्बूक। भूरिमाय । गोमायु | फेरव । 
मूत्रमत । कुरव | खधूत्त | वनश्चा । घोर बासन | शालावृक । 
गोसी । कटस्वादक । शिवालु | फेरण्ड । व्याधनायक । निष्ठुर । 
'खल । भीरु | ह 

हरिण #-सखंग । कुरड्ा । अजिनयोनि । सारक्ष। 
भीरुढहदथ। वातायु | ऋदय । कुरद्गम । चारुलोचन | सुरभी । 


* मृग के भेंद--१. कृष्णससार। २. रुरे । ३. न्‍्यंकु। ४. रकु 
«५, शवबर | ६. रोहिष । ७. गोकण । ८. एषत | ५९. एऐण | १०. ऋशय । 
११, रोहित । १२. चमर । 

तथा इरिण के भेद--१. गन्धवे । २. शरभ । ३. राम । ४. समर । 


चतुर्थ खण्ड २५० 


सग-चमें-"-भजिन | ऐण | 

बन्दर--बानर | शाखासृग । मकंठ। कपि। पुबक्ठ £ 
पुवग । कीश । वलीमुख । वनौका । मक । पुब । ग्रवद्ध । प्रवग ।' 
पुबद्गम । गोलाहूछ | कपित्थास्य । हरि। नगाटन | भूम्पी ! 
केलिप्रिय | शालाबृक | किखि । 

गाय--माहेयी । सुरभी । गोरू । शंगिणों। अघन्या | 
अजुनी । रोहिणी | गौ । उख्रा । धेनु ! 

गाय का बछुवा वा वछिया--वत्स । सक्ृत्करी । 
बछुवा ( बलिया ) | 

गायों का समूह--गोधन | गोकुछ । 

मेंडा-मेष | वृष्णि। एड्क | मेढ | उरअञ्र। उरण ! 
ऊर्णायु । भेंड । हुड़ । श्ंगिण । अबि । छोमश । बली । रोमश । 
मेंडुक । मेंटक । 

बकरा-अज । छाग | छगलठक | वस्त । स्तुभ | छगढल ।. 
तम । स्तभ | शुभ | बकर | क्रयसद्‌ । पर्णभोजी । छम्बकर्ण $ 
मेनाद । अल्पायु | पयस्वछ । छगड़ी । अबुक । मेध्य | पशु । 

साहो--धावित्‌ | शल्य | 


७५, गवय । ६. शश । 'बारदसिंगा' नामक हरिण भी इरिण की एक जाति 
विशेष है, इसकी स्रींग के बीच से शाखा रूप में कई सींगें निकलती हैं । 

समर ८ ससर, चीतल। गवय 5 नीलग्राय । शश - खरहा॥) के 
सब मृत्र के द्ी भेद हैं। 
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साही के रोम ( काटे )--श्राविध। शछक। शल । 
शलली | 

बिलार--बिड़ाल । बिल्ली । बिछेया। माजोर । माजोरीः 
(स्री०) | वृषदंशक । आखुभुक्‌ | विराल | विछाऊू । दीघप्ाक्ष । 
जाहक । विड़ारक । त्रिशक्ु | जिह्लाप । मेनाद | सुचक । सायावी | 
शालाबृक । दीप्रलोचन । 

कुत्ता #--कुकुर । श्वान । श्रा | झुनक । शुनि । भाषक । 
कोलेयक । सारमेय । मृगदंशक | भषण । भल्‍्लछूक | वक्रछाहूल ।' 
वुकारि । रात्रिजागर | काछेपक । ग्राम्यम्॒ग | म्ृगारि।| शूर !, 
शयालु । 

[ नोट--कुतिया ८ सरमा, झुनी, कुक्कुरी, भषी आदि । ] 

खरहा--खरगोश । शश । शशक । शसा | - 

चूहा--मूषक । उन्द्ररु | मूषीक | बच्चु। पिंग। आखनिक | 
वृष । वृश । नखी | खनक | बिलछकारी | धान्यारि। आखु ! 
बहुप्रज | मूसा । 

[नोट--छोटी चूद्टियों को बालमूषिका, गिरिका, चुहिया, मुष्टी: 
वा मुसटी कहते हैं । ] 








* कुत्ते के ६ गुण--बह्वाशी स्वल्पसन्तुष्टः सुनिद्रः शीघ्रचतन: ॥ 
प्रभुभक्तत्ष श्रश्व षडेते च शुनों गुणाः ॥ 
“-- चाणक्यनीति' । 
बहु भोजी, स्वल्प सन्‍्तोषी, खूब सोनेवाला, शीघ्र चेतन्य दोजाने वालः, 
प्रभु भक्त ओर श्र ये छः गुण कुत्ते में होते हैं । 


- चतुर्थ खण्ड २५२ 


छुछ्दुन्दर--दीघतुण्डिका । गंधमुखी । गंधमूषिका । 
नेवला--नकुछ । पिज्ञछ | सपेहा | बच्चु । सूचीवदन । 
- सपोरि । छोहितानन । 

गिलहरी--गिलाई । चेखुर । गिल्ली । गिरि । 

[ नोट--यह रोयेंदार पूँछबाला जानवर चूहे की एक विशेष 
जाति है, जो वृक्षों पर विशेषतः रहती है । ] 
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शोषनाग---अहिराज । सहसानन | फणीश । धरणीघधर | 
अदह्दीश । नागराज। पन्नगेश। शेष | अनन्त । सर्पपति। 
महाअहि । सहसमुख । सहिधर । 

सपेराज--वासुकी । वासुकेय । 

सपे--झ्ुुज्ञग । भुजंग । नाग | फणी । द्विससन | व्याल । 
अहि | उरग । पन्नग । साँप । दर्पी । चह्छुश्न। भोगी | पवनाशन।! 
हरि । सारंग । आशीविष | गूढ़पद। विषधर | करदप ! 
लेलिहान | जिद्मण | सणिधर | फणघर । चक्री | काल | बिलेशय। ' 
कुण्डली । दीघप्रष्ठ | काकोदर । दनन्‍्तशूक | दर्वीकर | तक्षक । 
गोकर्ण । कुम्भीनस । कच्च॒ुकी । प्रथाकु । 

गोनस-सपे--गोनस । तिलित्स । 

अज़गर-सप--शयु । वाहस । 

डेडहा-सपे--जलव्याठ । अछगदे | आनगद। अछिगद । 

दोमुहा-साँप--राजिल । डुण्ड । 

करेल-साँप--माछुधान । मातुछठाहि। करइत । 

साँप का दशरीरयत भोग । 
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साँप का फन--फण | फटा। फणा | फट | स्फट | 
दृव्वी | फटी । स्फुट । 
साँप का केंचुल---क्च॒क । निर्मोक । केंचुली ! 
सॉँप का दाँत--अहिदंड्र | आशी । 
साँप का विष--क्ष्वेड । गरढछ । विष । गर। 
'( जहर )। 

विषधष--गरछ | कालकूट | माहुर । जहर | हलाहल । 
मार । संगर | गर । वत्सनाभ । सोराष्ट्रकी | काकोछ । प्रदीपन । 
ब्रह्मसू । शौल्किकेय । 

साँप पकडनेवाला-सँपेरा । मदारी। व्याल्ग्राह | 
' गाड़ी । अहितुंडिक । 

बेच्छू--बीछी । अछि । द्रोण । वृश्धन | अरुण । आढी। 

कान खजरा--कर्णसूचिका । शतपदी । गोजर । 
कर्णजछोका । 


बिल--कहर | सुषिर | विछ । छिद्मय | सुषि | निव्यथन । 
रोक | श्रञ्र | दर । विवर | छेद | वया | सूराख । 

गोह--निहाका | गोधिका । 

ऋचुआ-गण्डूपद । कि्चुछुक | शिढी । गण्डूपदी | 
शूककीट | 

गिरगिट--सरठट । कृकछास । गिरगिटान । 

छिपकिली--गहगोलिका । गृहगोधी । ग्रहगोधिका | 
-मुषली । ग्रहालिका । विषतुइया । पहली । 

>> ०) दटिहक 3० की 
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पश्ली--खग । विह॒ड्ग । बिहग। बिहड़स | विहाया । 
शकुनि । शकुन्ति । शकुन्त । शकुन | द्विज। पतन्नी। पतचत्री ! 
'यतग । पत्ररथ । अण्डज । नगौका । वाजी । विकिर । नीडोड्भव । 
“गरुत्मान्‌ । नभसद्भगसम । नभचर | नाडीचरण । पतज्ल | चंचुश्नत्‌ । 
'छुरण्ड । सरण्ड । द्युग | चिड़िया । चिरई । चिरेया । पंछी । 

सोर-मयूर | वहीं। वहिण । नीरूकण्ठ | झ्ुजज्ञमुक्‌ । 
'शिखाबल । शिखी । चन्द्रकी | सितापाड़् । ध्वजी | मेद्यानन्दी । 
'केकी । कछापी | शिखण्डी । चित्रपिच्छिक | भेघनादानुशासक । 
'आुजगभोगी । 

मोर-शिखा--बहिंचूड़ा । शिखिनी । शिखालु | शिखा | 
'सुशिखा । शिखाबला । केकीशिखा । 

समोर-चन्द्रिका--मेचक । चन्द्रक । चन्द्रिका । 

पपीहा--चातक । स्तोकक । सारद्ड! । मेघजीवन । हरि । 
'सोकक । पपीहरा । पपैया । 

हँस--राजहँंस । कछकण्ठ । सितच्छ॒ुद । सितपक्ष । 
सरःकाक । पुरुदंशक । घवरूपक्ष । मानसारूय | इ्वेतगरुत्त । 
मानसोक । 
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बगुला--बढछाका । बिसकंठिका । 

बरसख--कादम्ब | कलहँस । पुव । कारण्डव । 

सारस--लछक्ष्मण। लक्षण | सरसीक। पुष्कराह्य | गोनदे | 
नाकुर | सरसीक । सरोत्सव । रसिक । कामी | 

..[ नोद--मादा सारस ८ सारसी, लक्ष्मणा | ] 

कुररी-कुरर | उत्कोश | कुरछ | खरशब्द । क्रौच्च | 
पंक्तिचर । टिट्विम । टिटिह । टिटिहरी । टिड्डी । 

चकवा--कोक । चक्र । रथाड्ग । भूरिप्रेमा । इन्हचारि |, 
सहाय । कान्त । कामी । कामुक । रात्रिविर्छेषगामी । 

गरूड़--गरुत्मान्‌ । ताक्ष्यं। वैनतेय | खगेश्वर । विष्णुरथ।' 
नागान्तक । सुपण । पन्नगाशन । महावीर । पक्षिसिंह । शाल्मली |: 
हरिवाहन | अमृताहरण | खगेन्द्र | भुजगान्तक। तरस्वी | ताक्ष्यनायक।' 

स्वजन- खिड़रिच । खजरीट | कणाटीन । काकछर्दि ।. 
खजखखेल । तातन । मुनिपुत्रक । भद्रनामा । रत्लननिधि । खखजखेट।' 
गूढ़नीड़। तण्डक | चर | काकच्छ॒द । नीछकण्ठ । कणाटीर | 
कणाटारक । 

कोयल--कोकिल । परश्नत । पिक | बनग्रिय | परपुष्ठ |. 
काछ । वसन्‍्तदूत । ताम्राक्ष । गन्धवे। मधुगायन | वासन्त ।, 
कलकण्ठ । कामन्ध । काकलीरव | कुहरव । मत्त । सदनपाठक । 

आ।ड़ी--शराढी । आठटी । आठी | शराडी। शरादी | 


शराती । 
गिद्धू--णद्ध | दूरद्शन । दाक्षाय्य । वज्तुण्ड । 
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चील--चिछ । आतायी । आतापी । पिल । 

कौआ--काक । काग । करट । भरिष्ट | बलिपुष्ट । ध्मांक्ष । 
आत्मघोष । बलिभुक्‌ | वायस। दीघोयु | कऋष्ण । पिशुन । ग्रामीण। 
कटखादक । सूचक । काण | धूलिजंघ। कौशिकारि | मुखर । 
खर । महालोल । चिरंजीवी । चछाचछ । करटक । नागवीरक । 
सकृत्मज । गाढ़मैथुन । श्रावक । रतज्वर । 

डोमकी आ--दछ्ोण काक | काकारछू । द्रोण। काछकंटक । 

चमगादर--जतुका । जतूका । चमगुदरो | परोष्णी । 
तैलपायिका । अजिन पत्रा । चमंचटिका । चमगीदर । 

हारिल--हरीत । हारिल सुग्गा । 

सुग्गा वा तोता--छुक | कीर | वक्रतुण्ड । मेधाबी । 
रक्ततुण्ड । दाड़्मिप्रिय । वक्रचब्चु | चिसि। चिमिक | शूकत | 
प्रियद्शन । सस्जुपाठक । 

सैना-- सारिका । सारी | पीतपादा । गोराटी | शारिका | 
गोकिराटिका । चित्रलोचना । मधुराछापा। पूती। मेघाविनी ! 
गोराण्टिका । गोकिराटी । गोरिका | कलह प्रिया । धड़वा । 

तीलतिर --तित्तिरी । तैतिर। तीतुर | तीतछ । क्ुक्कुम ! 
याजुषोदर । 

बटेर--वत्तेका । वत्तिका । वक्तिक । 

नीलकंठ--चाष । चास | किकीदिवी । किकीदिव । 

सुजेशा--कलिंग । शृंग । धूम्थाट । नौवा । 

ऋद्पप्ोरा--शतपन्रक । दावाघाट । 
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उल्लू-घुग्यू | उल्धक । कौशिक । तामस | घूक । कुशि | 
द्वान्ध । नक्त्वर । निशार । काकारि। घोरदशेन । लक्ष्मी-वाहन । 
बाज--श्येन । शशादन । पत्री | कपोतारि । पतड्रीरु | 
घाति पक्षी | ग्राहक | पक्षी । शशाद । क्रव्याद | क्रर। बेगी। 
खगान्तक । करग | नीहूपिच्छु | छम्ब कण । रणप्रिय । रणपत्री । 
पिच्छवाण । स्थूछ नीछ। भयंकर । शशघातक । कुही । 
लवा--भरदूछ | भरद्वाज । भरुई। व्याघाट। छाव | 
भरद्वाजक । कोरक | 
कबूलर--कपोत । पारावत । गरहकपोत । कलछरव । छेद्य । 
पारापत । ग्रहकुक्कुट । रक्ततोचन । 
रूझआ %#--कक रेट । करेटू । ररुई । कौड़िला । 
टिट्हिरी--टिदट्टि भी | कोयष्टी । टिटिही । 
खुगा--ताम्रचूड़। अरुणशिखा | कुक्कुट । चरणायुघ । 
क्रकवाकु । काछज्ञ । नियोद्धा। विष्किर। नखरायुध । रात्रिवेद । 
उषाकर । वृताक्ष । काहछ । दक्ष । यामनादी । शिखण्डिक | 
कुक्कुड़ । 
गौरथा--चटक । कछविंग। चित्रप्रष्ठ । गृहनीड़ । 
* कहते हैं कि रुकआ पक्षी जिस किसी का नाम सुन पाता हें, वह 
उसी नाम को रट लगाने रूगता हैं । जिससे उस मनुष्य की सत्यु हो जाती 


है। यद्द नचाट रात से बोलता ६ | इसका बालो ककश दोती द॑ जार 
अशुभ माना जाती हैं । 
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वूषायण । कामुक । नीछूकण्ठक | कालछकण्ठक । काम चारी । 
कला विकलू । 
चकी₹--वन्द्रिकापायी ।  कौमुदीजीवन । चकोरक । 


कोरक । 

काका कौआ--काकातूआ | तूआ | 

चोंच--चञ्चु | ठोर । टोंट । त्रोटि। चंचू। चंचुका | 
रूपाटिका । तुंड । 

अडा--पेशी । कोष । पेशीकोष । डिम्ब । 

घोंसला--नोड़ । कुछाय । खोता । 

पंख--पखना । पर | डेना । पक्ष । पत्र | छद॒ । पतत्न । 
गरुत्‌ । 

चिड़ियों के बच्चे--पोत । पोतक । शावक । अभक | 
पाक । डिम्भ । प्रथुक । शिशु | पोआ । गेदा । 
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सक्खी--मक्षिका | माखी | माछ्ठी । मच्छी। भम्भ । 
माचिका । पतंगिका । पत्तिका | अमृतोत्यज्ना । वमनीया । नीला ! 
पलझ्ूषा | वणा । 

मच्छर--मच्छड़। डॉस | दंश। सूक्ष्ममक्षिक | 
बजञ्रतुण्ड । सुच्यास्य । ससा । ( मासा ) | वनमक्षिका । 

भोरा-अ्रमर । अछि। मधुकर । सधुब्रत । मघुलिद | 
मधुप । ट्विरेफ | पुष्पलिट्‌ | भ्रृंग । षट्पद | अछी । काछाछाप । 
शिलीमुख । मधुकृत्‌ | द्विपष। भसर | चच्चरीक । 'सुकाण्डी । 
मधुलोलुप । इन्दिन्द्रि | मधुपर । छम्ब | पुृष्पकीट । भ्रृंगराज | 
मधुमारक । मधुसूदन । मघुलेही । रेणुवास । 

सधुमक्खी--मधुमक्षिका । सरघा । शहद की साखी । 
मछोह । भौर । 

[ नोट--शहद्‌ की मकखी चार प्रकार की होती है--- 
पुत्तिका, अमर, छुद्रा, मक्षिका। ] 

बरें-मिड़ | ततैया। वरट | बरटा। मनन्‍्ध सकक्‍खी। 
गन्धोढी । भिर । 
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[ नोट--छाल बरें को हड्डा/ वा हाड़ा' कहते हैं । इनके 
डंक मारने पर डेसा हुआ स्थान प्रायः पक जाता है और जब 
तक उसके अन्द्र से टूटे हुये डंक के आर नहीं निकरछ जाते 
तब तक धाव अच्छा नहीं होता । ] 

भमींगुर- मिली । मिछहरी । शरंगारी । कीरुका | चीरी | 
झीरिका । मिल्छिका । चिहिछका । चीछिका । 

कॉलिंगा- दीपपतड़ | शछम । पतद्भ । फनगा । 

टिड्डा-टिड्डी-- शछभ | पत्रांग | पत्नाकु | पतंग | फनगा। 

[ नोट--चपड़ा, फनगा आदि अनेक प्रकार के फतिंगों के 
भी ये ही पय्योय होंगे । ] 

+“जुगुनू--खद्योत | ज्योतिरिज्ञण । प्रभाकीट । उपसूय्येक । 

तमोसमणि | दृष्टिबन्धु । तमोज्योति | ब्योतिरिंग । निमेषक । 
खज्योति | सोनकिरवा । पटवीजना । 

मकड़ी--छता । तन्तुवाय कोट । मकंटक । ऊर्णनाभ । 
मकट । छतिका । शनक | मकरी । 

खटमल--खटकीरा । खट्मछू । उद्दंश। उड़ुंस। मत्कुण । 
कोणकुण । उत्कुण | किटिभि । रक्तपायी । मच्चकाश्रय । 

चीलर--चिह्ड़ । चेछकीट । चैलारि । 

जू--जुआ । ढील | लीख (छीक )। छिक्षा | लिक्का | 
लिक्षिका । यूका । केशकीट । पाछी । बालकृमि | स्वेदज। षट्पद । 

घुन--घुण । काप्ठभेदक । काप्ठक्रमि । काष्ठवेधक | 
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चींदी--च्युंटी। पिपीढिका | पिपीछ । पीछक । पिपीली। 
चींदा--च्यूंटा । चिमटा । 
लाल चींदा--बेमटा । माटा । 

[नोट--यह छालूरंग का चींटा होता है जो कि आम, इमली, 
अमरूद, आदि मीठे फलवाले वृक्षों पर अधिक रहता है । यह 
बहुत तेज़ काटता है । ] 

वीरबह्नटी--बीरवधूटो । इन्द्रवयूटी । मखमछी कीड़ा 
वेराट | इन्द्रगोप । अग्रिरज | तितिभ । अभ्निक | वर्षाभू । रक्तवर्ण । 

[ नोट--यह छोटी मकड़ी के आकार का छा मखमल 
जैसे मुछायम चमड़ेवाला कीड़ा बरसात के आरम्भ में खेतों और 
बगीचों में बहुधा पाया जाता है। यह एक प्रकार का उष्मज 
कीड़ा है, जो वनस्पतियों और भूमि की उष्मा से उत्पन्न होंता है। ] 
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अकुलाना--व्याकुछ होना । घबड़ाना । अधीर होना ! 
आकुल होना । उकताना । ऊबना । अफरना । खिझ्ाना । 

अगोरना--रखाना । रखवाली करना। सुरक्षित रखना । 
यत्न से रखना। चौकी देना। 

अधाना[--5प्त होना। पेट भरना। सन्तुष्ट हो जाना । 
छकना । पूर्ण हो जाना । अफरा उठना | अफराना । हिया भरना । 
जी भर जाना | 

अगेजन[--बरदाइत करना। सहना। ओज लेना। ओजना | 

अचवन[--मुँह धोना । कुह्ी करना । आचमन करना! 
अचवन करना | ह 

अटना--समाना । भरजाना । भरना | पय्योप्त होना । 

अटदकना[--रुकना | ठहरना । टिकना । अड़ना । फंसना । 
बमना । उछमना । अरुकना | 

अटकाना--रोकना। ठहराना। टिकाना | अड़ाना। छकना | 
वारण करना । रुकावट डालना । फँसाना । उछभाना । बभाना । 

अठि लाना--इतराना । ऐंटना | चोंचछाना ( चोंचला 
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करना )। नखरा करना । ठसक दिखाना । मन्दान्ध होना। 
ऐंठ दिखाना | इठछाना । मटकाना । चमकाना । 

अपनाना--अद्ीकार करना। स्वीकार करना। अँगेजना | 
आश्रय देना । 

अराधना--सेवना । पूजना । जपना। सुमिरना 
( स्मरण करना ) । 

अलुमाना--झुस्ती करना। ऊँघना। तनिद्रित होना । 
मंद होना । ठंडे पड़ना । सुस्ताना | झपकना । प्रमत्त होना । 

अवगाहना--थहाना । मथना । घंघोरना । निमज्जना । 
खेंगारना । हिल्योरना । 

अवम्ानना--अनादर करना । अपमान करना | 
निरादर करना । तिरस्कार करना । अवहेलना करना । 

अधराधना--[ देखो “अराधना' शब्द ] 

अलापना- गाना । राग काढ़ना । राग अछापना । 

आऑकना--अन्दाजना । अनुमान करना । निरखना। 
समझना । 

आना--आगमन होना । उपविष्ट होना । उपस्थित होना । 
हाजिर होना । 

उटकना--(बात) ओटना। बारबार कहना | नंगई करना । 
बात खोलना । ( सं० उत्कथन ) । 

उकलाना--चिढ़ना । चिढ़ाना। ऊबना। उबाना | 
खीमना । खिझाना । घबड़ाना | 
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उकसना--चढ़ना | उठना । उभड़ना । उमड़ना । तनना। 
ऊपर आना । उचकना । उश्कना । उछलछना । कूदना । 

उकेलना--उधेड़ना । खोलना। उकिछना । उसिलना । 
चउलटना । उतिनना | 

उश्लड़ना---निकलना । उकसना । उभड़ना । उसड़ना । 

उगना-:उरोहना । उत्पन्न होना । निकलना । अंकुराना। 
उभड़ना । बढ़ना । अंखुआना | 

उगलना--निकालना। थूकना । के करना | उलटना । 
उलटी करना | वसन करना। बाहर करना। ओकाना | प्रकट 
'ऋरना । आगे रखना । ओकछाना । छाँट करना । 

उगाहना--वसूछ करना । उतारना । तहसीलछना । 
इकट्ठा करना । एकन्न करना | 

उद्चारना--खोछना । नंगा करना! परदा खोलना। 
व्यक्त करना । प्रकट करना । उद्घाटित करना । जाहिर करना । 

उचतठना--उखड़ना । टूटना । बिछलना । बिचलना । 
'बिखरना । खिन्न होना । उच्चाट होना | विचलित होना । 

उचाड़ना--नोंचना । खसोंटना । नकोंटना । निकोटना । 
उधेड़ना । निकालना । अछगियाना। 

उछलमना--कुदकना । कूदना । उछाऊ मारना । 

उजड़ना--डउखड्ना। विनाश होना | बिलूटना । नष्ट होना। 

उमिलना--डैंडेलना । उलटना | ढालना । उछिचना | 
उद्हना । उछिछना । निकालना । 
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उत्रना--धैंसना । नीचे आना । अवतरित होना [ 
घटना । आजाना । | 

उलराना--ऊपर आना। तेरना। पेरना। थिराना | 
पौड़ना । 

उतारना--नीचे छाना | 

[नोट--दूसरे अथ में देखो “उकेलना” प्रष्ठ २६०] 

उथलना--उल्टना । आंधाना । नीचे ऊपर करना । 

उद्धारना---मुक्त करना। छुटकारा देना । स्वतन्त्र करना! 
बचाना । तारना | पार छगाना । 

उपटना--दाग पड़ना । निशान पड़ना । उभर आना | 
उपट आना । 

उफनना--उबलढना | खोछना। गरमा जाना | गरम होना : 
उथलना । जोश में आना । 

उबालना--गरमाना । पकाना । औटाना | खौलाना । 
जोश छाना | ओऔटना । 

ऊँधना--मकपको लेना। तनिद्रत होना । अछसाना। 
सुस्त पड़ना । पछक मारना । झेंपना । 

ऐंठना--उमेठना। मरोरना | मरोड़ना । मुर्री देना । अकड़ना ।/ 

ओढ्ना--पहनना | धारण करना । लछपेटना । 


ककोरना--ख़ुरचना । छीछना । खोंदना | उखाड़ना !' 
खुरेदना । कुरेदना | करोना | खींचना | 
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कचर ना--रूँघना । गूँथना । रोंदना । कूँचना। साड़ना । 
सानना । मसलना । कूटना | मरना । दुबाना । 

कऋतरना--काटना । छाँटना । काट-छाँट करना । 

करकना--खटकना । गड़ना। चुभना । पोड़ा देना ।' 
दुखना । कसकना | 

कहना--कथना। वर्णन करना । निवेदन करना | बोलना | 
कथन करना । बयान करना । उच्चारण करना । भाषण करना !' 
बतराना । बताना । बतछाना । उचारना । संलछाप करना | 

काटना--कतरना । सारना। तोड़ना । अलग करना | 
टुकड़े करना । 

कॉचना--चुभाना । घँसाना। गड़ाना।| गोदना। गुफाना ! 
बींघधना । भोंकना । गुभाना । खोंसना । घुसेड़ना । 

कोसना--अपवाद करना । बुराभढा।कहना | सरापना | 
गाछो देना | बदकारना । निन्‍्दा करना । शाप देना । जी दुखाना । 
जलाना | कुढ़ाना । दुःखी करना | 

खाना #--भोजन करना | जेंबना । भोग छगाना । 
भोजन पाना । उसाद पाना । 

[खिसकना--टसकना | टछना । हटना। आगे बढ़ना !' 
घिसकना ! चम्पत होना । भाग जाना । रफूचकर होना । 


तब 





* छः प्रकार के भोजन पदार्थों क अनुसार क्रमशः खाने के लिये 
पद (४ 0 किक 

ध्याय शब्द--भक्ष्य, भोज्य - खाना, भोजन करना । चव्ये - चबाना । 

चोष्य ८ चूसना । लेह्य ८ चाटना । पेय ८ पीना । 
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खेलना--क्रीड़ा करना । मौज करना । आनन्द करना । 
खेल करना | मन छुमाना । बहछूना | खेल-कूद करना । 

गढ़ना--नि्मोण करना | बनाना । रचना । ठोंकना | 
'झुधारना । सँवारना ।! 

गन्धाना-- बसाना । महकना । सड़ना | बदबू करना | 
दुर्गन्ध करना । 

गजेना--गाजना | चिम्घाड़ना | गुर्रना । घड़घड़ाना । 
'गजन करना | 

गलना- पिषलना | द्रवीभूत होना । द्रवित होना। घुलना। 
-आद्र करना । नरमाना । 

गिरना--पतित होना । पात होना । छुद़कना । पड़ना । 
'नीचे आ जाना । पतन होना । 

गूथना--सीना । टॉँकना | पोहना । गुत्थी करना। छगाना । 
' परोहना । 

गूधना-- देखो पष्ठ २६७ 'कचरना' शब्द ] 

घिनाना--शुणा करना । नफरत करना | मुँह फेरना। 
'निन्दा करना । जुगुप्सा करना । 

घिरना--आदृत होना | छेका जाना। घेर जाना । बहाना | 
बंध जाना | फँस जाना । फँसना | 

घिसना- रगड़ना। रगड़ जाना । संघर्षण होना | मलना। 
(खियाना | 
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घुसना--पैठना । प्रविष्ट होना । चुभना । भीतर जाना !' 
घंसना । गड़ना । 

घोंटदना-+-चिकनाना । साफ करना । चमकाना । 

(_ न्ञोट--रगड़ना' के अथ में भी 'घोटना' शब्द का प्रयोग! 
होता है | ] 

चपाना--दाबना । थोपना । छज़ाना | दबाव डाछना |! 
विवश करना । 

चम्ोरना--डुबकी देना । डुबाना । बुड़ाना। बोरना | 
भिगोना । तर करना । सराबोर करना । 


चमकना--दमकना । प्रकाश होना। चमचसाना | बलना।' 
झलकना | छोकना | रूहकना । 

चलना--गमन करना । आगे बढ़ना । पधारना | पदार्पण: 
करना । विचछित होना । चलायमान होना। बढ़ना। प्रस्थान ' 
करना । स्थगित होना । कढ़ना । निकलना । जाना | 

चसना--मरना । नष्ट होना । मसकना। फटना। गड़ना।!' 
बिगड़ना । टूट-फूट जाना । कसकना । 

चहकना--खुश होना । चहचहाना । शोभित होना | 
प्रसन्न होना । किछकिछाना । खिल उठना । 

चहलन।ा--कचरना | माड़ना । काँड़ना । कुचछना ! 
कूचना । गींजना । 

चालना--छानना । पछोरना | झारना । फटकना | 
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चिढ़न[--कुद़ना । खीझना | चिड़चिड़ाना । झल्ाना । 
अप्रसन्न होना | 

चितान[--बतढाना । बताना। जताना । जतलाना । 
सूचित करना । सावधान करना | चौकस करना । याद दिलाता | 
चेत धराना । चैतन्य करना | 

चिल्लाना--चीत्कार करना | शोर करना । हल्ला मचाना | 

चिलकना--चमकना | टीसना | टीस मारना । दर 
होना । टपकना | 

चुमभना--धँसना । गड़ना | घुसना | गुदना । कोंचाना । 
पेठना । छिदना ! बिंधना । 

चुराना--हरना | अपहरण करना । चोरी करना । ठगना । 
दूटना | मूसना ! तस्करी | बटसारी करना । गिरहकट्टी करना । 
छंलना । डाका मारना वा पड़ना । डकेती करना । झटकना | 

चूकना--भूछना । गछूती करना । श्रम करना । 
.. छेजना--शोभना ( सोहना )। शोभा देना । सजना | 
जचना । | 

छिड़कना--सींचना । तर करना । छींटना । भिगोना । 
आदर करना । छिड़काव करना । 

छिपना--छकना । हटना । गुम होना । दबक रहना । 
गुप्त रहना वा होना । छुका जाना । अप्रकट होना |. आड़ करना | 
'अप्रकाशित होना । ओट में होना । 

छूना--स्पश करना । हाथ छगाना । परसना । 
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छेदना--वेघना । पार करना | छिंद्र करना। गोदना । 
शड़ाना । चुभाना । धँंसाना | बिछ करना । 

जनना--जनाना । उत्पन्न करना। प्रसव करना | 
जन्म देना । 

जमाना--(१)--बोना । वपन करना । उत्पन्न करना । 
(२)--गाढ़ा करना । तह छगाना । थोक करना । 

जागना--उठना । चेतन्य होना । सजग होना । जगना । 
'सावधान होना । 

जगाना--उद्बोधित करना । चेतन्य करना। उठाना | 
सजग होना । सावधान करना । 

जलना--भस्म होना । खाक होना । स्वाहा होना | 
लष्ट होना | बरबाद होना । आग छग जाना । दहना । दग्ध होना । 
'बरना ( बलना ) सुलुगना । 

जाना-+[ देखो प्रष्ठ २६९ “चलना' शब्द ] 

जानना--समभना । पहचानना । परिचय करना। 
च्वीन्हना । 

जुटाना--जोड़ना। भिड़ा देना। मिलाना । एकत्र करना । 
इकट्ठा करना । जमाना । सजोबना । 

जोहना--आशा देखना । राह ताकना । आशावान्‌ होना । 
राह देखना । समझना । प्रतीक्षा करना | ताकना । ताक छगाना । 
जोवना । चितवना । बाट देखना । 
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भकोरना--हिलाना । हिलोड़ना । कंपाना | भोरना | 


झकझोरना । 

झखना--पछताना । पश्चात्ताप करना । अनुताप करना |. 
रोना । झींखना । 

रगड़ना--बकमक करना। विवाद करना। लड़ना ! 
कछह करना । झगड़ा करना । छड़ाई करना । वाइ-विवाद करना !, 
सरबर करना । भिड़ना । मुहाँ मुह्ठीं करना । मुहँजोरी करना । 

भाभकार न/--फटका र ना  डुत्कारना | तिरस्कार करना | 
उपटना | डॉटना । हटाना । अव-छना करना। अनादर करना | 
अश्रद्धा करना । अवज्ञा करना | मिड़कना । कटकना | 

झेशकना--( १ ) छीनना । मार छेना। छूट छेना ! 
(२) दूसरे अर्थ में “झझ्कारना” के परय्योय के अनुसार । 
उचक लेना । 

भड़ना---झ्रना | टूटकर गिरना । गिरना । पतन होना । 
स्खलित होना । विचलित होना । टपकना । चूना ( चूपड़ना ) | 
विचलना । 

ऋज्ञाना-चिड़॒विड़ाना । खीक्षना। चिढ़ना। कुढ़ना । 
किटकिटाना । फ 

मभॉसना--शुझावा देना । कटक लेना । झाँसा पट्टी देना ।' 
फुसछाना । बहकाना । ठगना । धोखा देना । 

झाड़ना--( १ ) साफ़ करना | बुहारना । बटोरना |: 
झारना। झाड़ू देना। (२) गिराना । टपकाना। चुआना ; 
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निचोलना । ( ३ ) फूक डालना । मन्त्र फूंकना । (भूतादि बाघा) 
उतारना । झाड़फूक करना । टोना-टोटका करना । 


भुराना-सूखना | सुखाना। मुरझाना। शुष्क होना । 


भुछसना । 
भफूमनना-कॉपना । हिलना । डोछना । छहराना । 


मोका खाना | 
ऑऔकना- फेकना | ढकेलना । घुसेड़ना । डालना । 


टकराना--टकर खाना । टक्कर मारना। धक्का खाना ! 
चोट खाना । 

ट्यूछना-टघरना | पिघलना । गलना । द्रवीभूत होना । 

टिकना--- बसना । ठहरना । रहना । रुकना । अड़ना | 
अड़कना । थैभना । 

टेकना--आशभ्रय लेना । थॉमना । आड़ना । सहारा लेना । 
आड़ ऊगाना । ओट छगाना । टेक लगाना । 

टेवन[य_--तेज करना | सान चढ़ाना । पेना करना | 
तीखा करना । धार देना । 

टोहना--टोह छेना । पता छगाना वा छेना। खोजना ! 
अनुसन्धान करना । ढूँढ़ना । अन्वेषण करना । 

ठगना--आुछावा देना । छूटना | लूट लेना। भुलाना ! 


प्रतारण करना । 
ठठना--सजना । रचना | सर्वरना | सजधज करना ! 
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ठिठुरना-- सर्दियाना । काँपना ( सर्दी से ) | थरथराना । 
अकड़ना । जड़ाना | शीत छगना । जमना वा जमजाना । 

डगमसगाना--लड़खड़ाना । चंचछ होना। डोछना । 
डावाँडोल होना । काँपना | हिलना । इधर-उधर होना । विचलित होना | 

ढकेलना--ठेलना । आगे बढ़ाना । रेलना । धक्का देना । 

ढाकत्रा--वोपना । झाँपना। मूँदना। बन्द करना। 
अव्यक्त करना । 

तरसना--छाढायित होना । छलठकना । छलचना | 
'छोभ करना । उत्कण्ठित होना । 

तरसाना--अछोमन देना। छछचाना | छलकाना।| 
व्यर्थ छाछच देना | छोभाना (छुमाना) । 

तरेरना---तीऋण दृष्टि से देखना । छाहू आँखें करना । 
धघूरना । आँखें दिखाना। त्योरी चढ़ाना । त्योरी बदलना । आँख-भौं 
चढ़ाना । ह । 

त्यागना--छोड़ना । तजना । त्याग देना । अछग करना | 

दृहलना--शंकित होना। आतंकित होना। काँपना । 
शंकाक्रान्त होना । डरना | भयभीत होना । थर्रना । 

देखना--ताकना । अवछोकन करना । दृष्टिगोचर करना । 
निहारना । दशन करना । अवछोकना । निरखना। छखना। 
निरीक्षण करना । घूरना। दृष्टिगत होना । नजर आना | 
साक्षात्‌ होना । अत्यक्ष होना । पेखना (ग्रेक्षण ) । 

देना--प्रदान करना। दान करना। सौंपना । उत्सर्ग करना। 
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निव ९५छ 
पण करना । वितरण करना ( बाँटना )। समपेण करना । 
उत्सजन करना | 
दौड़ना--( सं० धोरण ) । भागना । पराना (पछायन) । 
अधाबित होना । गतिमान होना। स्वेग चछना। धावना। 


अजना । वेगवान्‌ होना । भाजना । 
घड़कना--हिलना । दृहछना ! डरना ।कँपना । थरोना । 


थरथराना । छुकधुकाना । धड़धड़ाना | फड़कना । 
घधधकना--भभकना । जछ उठना | प्रज्वकछित होना | « 


घमसकाना--डराना। धमकी देना। भय दिखाना। डॉटना। 


झिड़कना । घुड़कना । 
धिक्कवकारना--फटकारना। तिरस्कार करना । निन्‍्दा करना। 


अपवाद करना । 
धोना--साफ़ करना । पखारना | शुद्ध करना । संघालना | 


अक्षाछ॒न करना । 
नकारना--अस्वीकार करना । न मानना । मुकरना | 


इन्कार करना। 
नाधथना--छाँवचना । उल्ंघन करना। छछाँग मारना । 


डाकना । फाँग मारना । 
निकालन[--बाहर करना । खदेड़ना । भगाना। काढ़ना। 


बहिष्कृत करना । दुरदुराना । 
निशवारम[--उजराना । साफ करना | स्वच्छ करना | 


धोना । खेँंगारना । थिराना | 
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निगलना--लीलर जाना । घोंट जाना । गटक जाना | 
गटकना । गपक जाना । ( गछे के नीचे ) उतार जाना | घूँटना | 

लिथारना--पसाना । निचोड़ना | गारना । फरियाना ! 
साफ करना | 

निबाहना--निवोह करना । पूरा करना । सिद्ध करना ! 
समाप्त करना । 

नियराना+-नगिचाना । निकट आना | समोप आना 
पास आना | 

निहुरना---ुकना । नवना । नमित होना | नत होना । 
मुड़ना | दबना । प्रणत होना । हे 

निवारण करना--मना करना । रोकना | दूर करना । 
वजना । बचाना । हटाना । वारण करना । 

निस्तारना--उद्धार करना । बचाना । छुटकारा देना ! 
उबारना । मुक्त करना । त्राण करना | 

पकना---सीमना। रंधना। पक होना। सिद्ध होना। चुरना। 

पकाना--रींघना । सिद्ध करना | चुराना | सिझाना । 
उबालना । जोश देना | 

पंगना--भिनना । डूबना | निमज्ञित होना । मम्न होना । 
रस में डूबना | 

पमुराना--जुगाली करना | जुगछाना । चबाना! 
रोसन्थ करना | 
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पढ़ना---अध्ययन करना । स्मरण करना । याद करना | 
रटना । अभ्यास करना | 

पढ़ाना---अध्यापन करना । रठटाना । अभ्यास कराना । 

पलना--पोस पाना । पालित होना | पोषित होना । बढ़ना । 
अतिपालित होना | पनपना । 

पलोटना--दबाना । कुचछना । मींजना । सेबना । 


पहनना[--परिधान करना ! धारण करना । छपेटना । 
पहचानना--परिचय पाना । जानना | चीन्हना । 
पाना--प्राप्त करना । उपछब्ध करना । रूहना | 
पालना--रक्षा छरना । पोसना | रखना । पाछन करना ! 
पोषण करना । भरण करना । प्रतिपालन करना । 
प्िचिकना--सिमिटना । सिकुड़ना । पचकना । दबना | 
धंसना । चुचुकना | बिचिकना । 
पिछलना--बिछकना | फिसछना । गिर पड़ना । पड़ना । 
गिरना । सकिछना । सरकना । ( सं० पिच्छिल )। 
पीना--पान करना । आचसन करना । अँचवना | 
पुकारना--गोहराना । बुछाना। हॉँक छगाना । हाँक 
मारना | डॉँकना । आह्यान करना । 
पेरना--[ देखो प्ष्ठ २६६ “उतराना” शब्द ] 
पोसना-[ देखो “पालना” शब्द ] 
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प्रकट होना--भ्रकाशित होना । प्रत्यक्ष होना । अवतरित 
होना । आना । आ जाना । व्यक्त होना । असिद्ध होना । जाहिर 
होना । विदित होना । स्पष्ट होना । साक्षातकार होना वा करना । 
साक्ष होना । 

फुँदुन।-- फैसना। अटकना। उछभकता | बच्चना । रुकना | 

फ्रकना|--चसकना।। फड़कना। दसकना। छेटकना | 
थिरकना । फुदकना । उछछ-कूद करना | इधर उधर होना । 

फूलना--(१) खिछना । हुरूसना । प्रफुछ्धित होना । 
आनन्दित होना । प्रसन्न होना । प्रस्फुटित होना । विकसित होता । 
कुसुमित होना । पुष्पित होना । (२) सूजना । 

फेंकना--दूर करना | ग्र्षेणण करना। निकाछ देना । 
त्यागना । 

फैलना--पसरना । बिथरना । बिखरना । छिंटाना ! 
इधर-उधर होना । 

फैलाना--पसारना । छींटना । बिथारना । बिखेरना ! 
प्रचार करना । प्रकाश करना । 

बकना--अकबक करना । जल्पना | बकझक करना | 
बकवाद करना । 

बटोरना--संग्रह करना । संकलन करना | एकत्र करना ! 
जुटाना । इकट्ठा करना । 

बनाना--पभ्रस्तुत करना । रचना | तैयार करना | ठीक 
करना । नि्मोण करना । 


ब्रजना--मना करता । वारण करना | निषेध करना ) 
वजन करना । ढ 

बरन[ू--(१) वरण करना । स्वीकार करना। ब्याह 
करना । चुनना । निमंत्रण करना । (२) बलना | सुछुगना ! 

बहाना--अवाह करना । भसाना | फेंकना । चलाना । 
बहा देना । 

बहाना करना--बातें बनाना । झुलाना । भुछावा देना। 
बात बदछना | छिपाव करना । छिपाना । दुराव करना । 

बहलाना--फुसछाता । बहछाव करना , प्रसन्न करना । 
मनोर जन करना । 

बॉटना--(१) भाग करना। हिस्सा रूगाना। बखरा 
लगाना । बाँट करना । विभाजित करना। विभक्त करना | 
(२) पीसना । रगड़ना । घिसना । 

बासना--सुवासित करना । बसाना। सुगंधित करना ! 
महकाना । गमकाना । गंधाना । 

बविचकना--भड़कना । सतक होना । सावधान होना । 


विचलना--विचलित होना । फिसछना । बिछलना । 
खसकना | स्खलित होना | टरकना । टलछना । हटना । 

बिछुड़ना--जुदा होना । अछग होना । वियोग होना। 
प्रथक होना । 

विदारना--विदीण करना । फाड़ना । चीरना । करना ! 
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बीधना-डसना । डंक मारना । डॉस मारना। आर 
असाना । ह 

बिल्सना--(१) भोगना । उपभोग करना । चमकना । 
आनन्द करना । मौज उड़ाना । (२) शोभा देना । प्रकाशित होना । 

बीलतना-- समाप्त होना । पूरा होना। व्यतीत होना | 
गुजरना । अवसान होना । 

बूकना-पीसना । कूटना । चूणे करना । सफूफ करना | 

बेधना- गड़ाना । चुभाना । गोदना । कोचना । धसाना । 

बेठन[--उपविष्ट होना । उपवेशन करना | विराजना | 
आसन लगाना वा जमाना | विराजमान होना | स्थिर होना । 
आसन ग्रहण करना । स्थापित होना । बैसना । 

बोलना--[ देखों पृष्ठ २६७ “कहना” शब्द ] 

मकुआना--अकचकाना । भ्ुुठाना । चकित होना | 
कर्तेव्य विमूढ़ होना । स्थकित होना । सन्न होना । 

भगाना-- हटाना । दूर करना। हकाना। खदेड़ना । 
खेदना । दुरदुराना । 

मजना--( १ ) भजन करना । स्तुति करना। रटना | 
विनय करना | आराधना करना । स्मरण करना । उपासना करना। 
पूजना । अचेना । ध्याना। गुणानुवाद करना । कीत्तन करना । 
जपना । रब छगाना । (२) भागना । दूर हटना । बिलग होना । 

मसदकाना--भुठावा देना। धोका देना। बहकाना । 
आढाना । अ्रमित करना.। भ्रम में डालना । 


सड़काना--चमकाना। चोंकाना। झिझकाना। उचाटना । 
जी हटाना । ' 
. _ सरमाना--ठगना । वच्चन करना। छलता । धोखा देना । 
'झुछावा देना । 
मसाना--[ देखो प्रष्ठ २७९ “बहाना” शब्द | 
मभागना-[ देखो प्रष्ठ २७५ “दोड़ना शब्द ] 
माना-अच्छा रूगना । सुहावना छगना। सोहाना । 
'प्रिय छगना । जचना | 
समासना--विदित होना । प्रकाशित होना । ज्ञात होना ! 
'शोमित होना । [ भास्‌- शोभा, प्रकाश ] 
आुनना---भुजाना | सेंकना । भजन करना । 
खुलाना--प्रतारण करना। फुसछाना। धोखा देना। 
'झुलना । भुलवाना । 
भूलना-चूकना । विस्मरण होना । बिसरना । 
'बिस्मृत होना । . 
मभेजना--पठाना । पहुँचाना । प्रस्थापित करना । 
भेटना--मिलना । भेंट होना वा करना। मुछाकात करना | 
भमोॉकना- गोदना । चुभाना। घुसाना। घुसेड़ना। हँसना । 
. संचलना-हठ करना | घर्मंड करना । दुराग्रह करता । 
जिद करना । रूठना | चिढ़ना | मटकना । नंगई करना । 
'. स्रदकाना-- कटाक्ष करना । आँख चमकाना । बिराना 
'( बिड़ाना ) । 
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सथना--महना । बिलोना | विलोड़ना । 
सनाना- प्रसन्न करना । मिन्नत करना । मनौती करना ।' 
प्रसाइन करना । राज़ी करना | 


सरना--निधन होना । प्राणान्त होना । समाप्त होना | 
अवसान होना । मृत्यु होना । निपात होना । देहान्त होना । 

सलना- रगड़ना । मींजना । मसछना । साफ करना | 
घंसना । मदन करना । 


सानना---स्वीकार करना। सान जाना । राजी होना । 

माजना-- स्वच्छ करना। उजराना। निर्मछ करना | धोना! 
( सं० माज्जन ) | 

सारना--(१) प्राणान्त करने के अर्थ में पृष्ठ २३६ 
“वध” शब्द के पय्योय के साथ 'करना' जोड़ देने से बोध हो जायगा। 

(२) पीटना । ताड़ना | ठोंकना | ठठाना । पीठपूजा करना । 

समिटाना--बिगाड़ना । नष्ट करना । मेट देना | सेटना । 

मिलना- प्राप्त होना । उपलब्ध होना। लाभ होना ) 
पाना । जुड़ना ( जुरना )। हाथ छगना । 

सीचना--ठाकना। ढॉँपना। मूँदना। बन्द करना। तोपना। 

सुड़ना- धूसना । फिरना । भुकना । टेढ़ा होना। ऐंठना । 
बल खाना । मुर्री पड़ना । 

सरकाना--सखखना । शुष्क होना । कान्तिहीन होना ) 
मलीन होना । उदास होना । निष्प्रभ होना । 


सूड़ना--(१) ठगना । ऐंठना | छछना । धोखा देना ।' 
फुसला कर ले छेना। (२) सिर घोंटना। बाल मूँड़ना। बाल काटना।! ' 

सूसना--चोरी करना | लछटना। सर्वेस्व चोरी जाना । 
खसोटना । 

रचना--निर्माण करना। बनाना। सजाना। तेयार करना। 
प्रस्तुत करना | विधान करना । 

रमना--(१) रमण करना | क्रीड़ा करना। आनन्द करना | 
जी छुगना | मौज उड़ाना | खेलना-कूदना | (२) घूमना | पयटन : 
करना | स्वेच्छुया यात्रा करना | भ्रमण करना । 

रहना-- वसना । टिकना । ठहरना । होना । स्थिर होना । 
स्थान ग्रहण करना । स्थापित होना । 

र्सिाना-- क्रोध करना | रोष करना। रूसना । कोपना ।' 

रीकना- प्रसन्ष होना । प्रेम करना। सोहित होना | 
मुग्ध होना । रु है 

रूठना--अश्नसन्न होना | रूसना । कोहाना | कगड़ना ।' 
बिगाड़ करना । अनबन होना । 

रोकना-- कीलन करना । रोक करना । अतिषेध करना | 
थाम्हना ! ठहराना । कीछना | प्रतिरोध करना । अटकाना | 
हटकना । वरजना ( वर्जन ) । 

रोना--रुदन करना । विछाप करना। विछपना। करूपना। 
राग काढृना । आँसू बहाना । प्रदाप करना । दाढ़ें मारना । 

रोपना--(१) ( पेड़ ) छगाना | बोना | वपन करना (६. 

(२) ठान ठानना । आरम्भ करना । 
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टखत्ा--पहचानना । ताड़ना ( ताड़ जाना ) । 
' देखभाल लेना । जानना । 
लजाना-छाज करना । हया करना। ब्रीड़ा करना | 
-शर्माना । सकुचाना । संकोच करना 
लद॒पदाना- छड़खड़ाना । विचलित होना । डिगना 
'हिलना । 
लपेदना--ओढ़ाना । बाँधना । बेंठन छगाना | 
ललचान।-तरसाना। छुभाना। छाछच दिखाना | लहकाना | 
लहना--लगना । ठहरना । जँचना | 
लहकना-- [देखो प्रष्ठ २७५ “चकमना” शब्द] 
लहकाना- (१) उभाड़ना | चिट्ठटा देना। ताल देना 
शह दुन्ता। बहकाना। (२) बाढना । सुछुगाना। जछाना। घधकाना | 
लहलहाना--खिलना । फूछना । विकसना | उमगना | 
विकसित होना । हराभरा होना । 
लादना-बोझता | भरना । 
लिपटना--चिपकना। सटना । गछे छुगना | गले पड़ना। 
/पसटना । अग्रेजना । भिड़ना । चिपटना । जुटना 
लिपदाना--सदाना। भिड़ाना। युक्त करना | गछे छगाना। 
चिपकाना । चिमटाना । अ्ः छगाना | आलिज्ञन करना । 
लुटाना-उड़ाना । दे देना | गेवाना । बाँट देना । खोना । 
“जरबाद कर डालना | 


लुकना--छिपना । गुप्त रहना । ओट देना । आड़ में 
आना । हट जाना | 

लुटना-6र जाना | छिन जाना । अपहृत होना । नष्ट ही 
जाना | बरबाद हो जाना । 

लतग्ना--अहण करना । स्वीकार करना । अद्भैकार करना | 
प्राप्त करना । 

लबईना--सोना । शयन करना । ढरकना | पोठ लगाना | 
पौढ़ना । विश्राम करना । 

लोटना-फिरना । पलछटना | धुम पड़ना वा जाना।' 
धृमना । वापस आना । मुड़ना । 

सचना- जुटाना | जुगाना । बटोरना। संग्रह करना ।” 
एकत्रित करना । संचय करना । 

सवारना-- सजाना । सिंगारना (#ंगार करना) । बनाता। ' 
ठठाना । चमकाना । 

सकाना--शंकित होना । भयभीत होना । डरना । 
त्रास पाना । 

'सकारना- स्वीकार करना । मान लेना । मंजूर करना ।. 
हामी भरना । 

सड़ना--बसियाना । उबसना | गलना । बजबजाना । 

सधना- सिद्ध होना | सिकना । बनना। होना । ठीक होना |: 

समाना--सँटना। घुसना। पेठना । प्रविष्ट होना। भरना !' 

सम्नेटना-सिकोड़ना । बटोरना । संकोच करना । 


शत ख् 
चतुथ खण्ड श्द्वदे 


सभसालना--सुधारना | सँवारना। बनाना । प्रबंध करना | 
थाँभना । 

सराहना--प्रशंसा करना । सराहना करना । बखानना | 
बड़ाई करना । 

सहमसना- डरना । भय खाना । संकुचित होना । 

सहलाना-- खुजछाना । सहराना | हाथ फेरना । 

सहेजना-सौंपना । सुपुर्दे करना। सँभार करा देना | 
'देख-भाल करना । देखना-मालना। समम-बूझ छेना । जाँच 
कर लेना । 
.. सालना--भिदना | चुमना। गड़ना। टीस मारना । 
टीसना । 

सिम्काना-- दिखो पछ २७६ “पकाना” शब्द] 

सिधारना-जाना । चछे जाना । प्रयाण करना। हट 
जाना। दूर होना । 

सिमिटना- सिकुड़ना । बटुरना । जुटना । 

सिराना--(१) बन पड़ना । हो सकना । होना। 
(२) जुड़ाना । ठंडा होना वा पड़ना । हे 

सिहरना--केपना । थरोना । डर जाना । घबड़ा जाना। 

सीचना--तर करना। सिंचन करना। पानी देना । 
छिड़कना । छिड़काव करना । सिंगाना । 

सीना--सिलाई करना । तुरपना। टाँकना । तागना.। 
“गाँथना । गूँथना । 


सुनना--कर्णगोचर करना । श्रवण करना । 

सूघना--बास छेना | घाण छेना। महक लेना। 
गंध लेना । 

_सोना-शयन करना । निद्धित होना। खुरौटे छेना। 
जींद छेना । 

सॉपना--समपण करना । सुपुद करना । रखना । दे देना। 

हँकाना-- आगे बढ़ाना | चछाना । बढ़ाना । रेंगाना । 

[ नोट--/हँकाना का प्रयोग पशुवर्ग के लिये ही होता है। | 

हँसना--स्मित होना । प्रसन्‍न होना । बत्तीसी दिखाना । 
खिलखिलाना । हास्य करना | हास करना | 

हकबकाना--धबड़ाना । व्याकुल होना | उद्विभ्न होना ! 
भौचका होना । सन्न होना । 

हकलाना--ठुतलछाना । हकारना । 
. हटकना-मना करना । निषेध करना । प्रतिषेघ करना । 
रोकना । थाम्हना | अटकाना । बाघा डालना | 

हटना--(१) अछग होना । प्रथक होना । विछग होना । 
'बिलछगाना । किनारे होना वा रहना । किनारा कसना । दूर रहना । 
दूर भागना । पीछे होना। पीछा दिखाना । मुँह मोड़ना । 
मुंह चुराना वा छुकाना । जी चुराना । सरक जाना । टछजाना । 
'खसक जाना। (२ ) बात से हटना> मुकरना । नकारना | 
'बात बदलना । 


हटाना--दूर करना। अलगियाना । अछग करना । 
डाल देना । 


चतुर्थ खण्ड २८८ 


हराना- थकाना । जीतना । पराजित करना। हार देना | 
हड़पना- हजम कर लेना | मार छेना। खा डालना | 
ल लेना । | 
हारना--( १ ) पराजित होना । विजित होना। 
अजयी वा अजित होना। पराभूत होना। अवनत होना | 
नत होना। (२ ) बात हारना 5 वचन देना। बात देना। 
वचन-बद्ध होना । 

हिचकना--आगा पीछा करना । अटकना | रुकना | 
सन्देह में पड़ना । संशयित होना । हिचकिचाना । 

हिलोरना-घंघोरना | खँगारना। हिलछाना । छातना !. 
हलकोरना । रूड्राना । 

हुलसना--अ्रसन्न होना । आनन्दित होना । हर्षित होना | 
आनन्द विभोर होना । 

होना--विद्यमान होना वा रहना। उपस्थित रहना | 
वर्तमान रहना वा होना । रहना । 
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सस्ती बाल-साहित्य की पुस्तके 


कहने को तो यह बालकोपयोगी हें, पर इनसे आबाल, 
युवा और वृद्ध सबको छाभ पहुँचेगा। मनोरंजकता और ऐदति- 
हासिक सरलता से पुस्तकों की प्रत्येक लाइन सराबोर है । नाम 
ओर दाम देखिये-- 


सचित्र महाभारत भाषा ३) | महारानी सीतादेवी हा 
बाल मद्दाभारत १) | देवी पार्वती ॥) 
बाल रामायण १] गलपा जली ॥)| 
भारत के ब्द्मर्षि ॥॥] बा लक हे 
वीर अभिमन 
बीर लवकुश का 0 कक उ 2 
महाराणा प्रताप नाटक ॥।) | प्प्रकीन टू 
परशुरास ||] | मिठाई ना 
' ननल्नदमयन्ती ||) छात्र-विनोद हक 


मिलने का पता-- 
भागव पुस्तकालय, गायघाट, 
बनारस सिटी । 





गमचारितमानस-सातो के ए्ड 
नवाह, मास पारायण पाठ-विधि सहित 


जिसको श्री १०८ माधोदासजी रामायणी तथा १०८ 
बा० रामदासजी की सम्प्रति से श्री बाबा रामबालक दासजी 
महाराज जिनकी कृपा इस दास के ऊपर है उन्हीं से पठन- 
पाठन कराकर काशीनिवासी दास पूरणभक्त रामायणी ने 
संशोधन किया | 
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॥ हो कर 

भागव पुस्तकालय काशी ने 
निज भागवभूषण प्रेस में बढ़िया कागज और खूब मोटे मोटे 
अक्षरों में मुद्रित कर प्रकाशित किया। आशा करते हैं कि 
प्रत्येक रामायण भक्त इस शुद्ध संस्करण की एक एक प्रति अपने 
पास रखकर छाभ उठावेगे और हमारे परिश्रम को सफल करंगे। 
पुस्तक बहुत मोटे अक्षरों में चिकने काग्रज पर छापी गई है । 
जिल्द कपड़े की होते हुए भी मूल्य रक्त कागज़ का ३॥) वा 

सलेज का ४) बिना कमीशन छागत मात्र रक्खा गया हे । 


पुस्तक मिलने का पता--- 


भागेव पुस्तकालय, गायधाद, 
बनारस सिठा । 


उहरिये ! इसको पढ़िये !! तब खरीदिये !!! 

हम अच्छी तरह जानते हैं कि, आपको पान खाने का शौक है | फिर 
भी बढ़िया सामाच न मिलने के कारण आपको जितना चाहिये उतना आनन्द 
नहीं मिलता, इस प्रकार के दुःखेत अनेझों भाइयां और बहिनों तथा म!तशझों 
के कष्ट निवारणार्थ यह भागेव केशरी ज़र्दा, कार्यात्य गायघार, 
बनारस सिटी में खोता गया है । इंस काम्योलय से सस्ती तथा बढ़िया 
आनन्द॒दायक जद छुती, आदि के अलावा संसार श्रसिद्ध भार्गव पुस्तकालय, 
काशी को पुस्तक, काशी सिल्क की चहर, डुपट्टे, घोतियाँ आदि तथा काशी 
के लकड़ी के खिलीनि, मूर्तियाँ पीतल की, आसन, पुज।पा5 कीं, चीजें इत्यादि 
जो कुछ भी आपको चाहिए,पत्र लिखकर आजहीं मं गाकर परीक्षा अवश्य करें । 
में डंके की चोट देकर फिर भो सावधान करके कह रहा हूँ 
कि यदि किफायत, सचाई और बोजार भाव पर माल मेंगाने 
की आपकी इच्छी है तो आप उक्त कार्य्यालय से ही एक बार 
अपना सम्बन्ध स्थापित करे। कुछ चीजों का नाम और दर 
नीचे लिखा जाता है। आशा है क्वि आप सुकाबिला बिना किए अपना 
पसा मुफ्त न खोवेंगे। थोक खरीदारों को खास रिआयत रहेगी । 
आकर मिलें या पत्र व्यवद्यार करें । 
केशरी पत्ती लात व पोली १।), २), ४), 5), १६), ३२) फी सेर 


दाना ज़र्दा काला मसालेदार १॥),२), ४), ८), १६), ३२), ६७), 
,. बढ़िया गाली हि ४), 5), १६) फो सेर 

केशरी सुपारी लच्छेदार ३), चिकनी खुपारी ८), १६) फी खेर 

पान का उत्तम पीला मसात्ञा ०), १६), किमाम ८), १६), ३२), 
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छचीपत्र मंगाने के लिये “) छा टिकट भेजिये | 


स्त्रियों के लिये सर्वोत्तम ग्रन्थ- 





( लेखक-पुरुषोत्त म,बी० ए० ) 

खो शिज्ञ। कितनी आवश्यक वह्तु ह, यह कहतने!की”« 
आवश्यकता नहों । विशेष कर इस युगम माताओं और बहिनों 
को अशिक्षित श्खकर हम जीवन में आगे बढ़ हो नहों सकते 
परन्तु उन्हें किस प्रकार सुगमतासे शिक्षा दी जाय इस पश्नसे 
बड़े बड़ीके दिम।ग चकराते है। इसी प्रश्कको हल करनेक लिये 
यह खीमषण नाम की पुस्तक बड़े परिश्रम से लिखी गई है। 
वतमान सामाजिक ओर आर्थिक अवस्था झआी-शिक्षा में बहुत 
बड़ी बाधक हे, परन्तु इस पुस्तक खामने ये कठिनाइयां पेश 
नहीं आ सकतीं | थोडोली साधारण हिन्दी जानने वाली स्त्रियां 
भी इसके दारा अधिक ज्ञान सुगमता से प्राप्त कर सकती हैं। 

प्रुतकर्म स्री जोवनोपयोगी सभी बातों का समावेश किया « 
गया है और बह ब्रह्मचय-जीवन, दाम्पत्य-जीवन, मातृ-जीवन 
तीन खण्डों मे समाप्त हुई है। पाक विधि,सिलाई,स्वास्थ्य रत्ता 
आदि के सिवाय इतिहास, धरम, समाज, साहित्य आदि विषयों 
का भी शान कराने का यत्न किया गया है। दास्पत्य-जीवन और 
मातृ-जीवन तो बिल्कुल नये ढंग से लिखा गया है । पृष्ठ सं० 


3१६ सूश्य श#) हू 


रु हल आया2 5008 47005 ता 
ते थ का फ ला ५ 
4 ाशशाशका:- 45224 2702 80.3, /:4/2०:222 7 27770 777 





' संस्करण 





जिस विचारधारा को लेकर ममुष्य संसार में बड़े से बड़ 
सिद्धान्तवादका प्रचार कर सकता है। गुणज और परणिडत हो 
सकता है| पृथ्वी का आधिपत्य घाष्त कर सकता है | रइ् से 
राजा बन सकता है। विद्या लाभ कर सकता है; अच्छे से 

छा बीर बन सकता है, सदाचार सीख सकता है और 
महा धुरन्‍्धर राजनोति का पुजारी बन सकता है । ऐली वस्तु 
को प्राप्त कश्नेको किसे उत्कट अभिन्लाषा न होगो ? भांश्त- 
वर्षक पाश्चात्यदेश के सभी महान्‌ पुरुषों, वेदों और शास्त्रों 
पव॑ राम, कृष्ण, ईसा, महम्मद, शंक्रराचायं और महात्मा 
गांधी आदि ऐसे आदरणीय पथ-प्रदर्शकों के पूरे १००० घक 
दजार सदुपदेशों से पुस्तक भरी पड़ी है। “चीरमोग्या बसु 
न्धरा” के मद्दानपुरुषां के विचारों से भरी हुई पुरुतक प्रत्येक 
आधवाल चुद्ध नर-नारों के पढने योग्य हे। पाठक इसके नाम 
हो से इसका गुण जानें । लगभग २०० पूष्ठों के पन्टिक कागज 
पर प्रकाशित पुस्तक का मूल्य केवल ॥।) मात्र है| 


पुस्वक मिलने का पता--- 








यह पुस्तक क्या है। दुनियाँके दुरंगेपनका मार्मिक चित्र है। 
इस पुस्तक में लेखक ने चालबाजो, विश्वप्रम, शासनप्रणात्री, 
विश्वासघात, दरिद्रता, पतिभक्ति, घात्सल्यप्रेम और सौख्य 


आदिका सच्चा नमूना खींच दिया है। राखाल का मात्‌-पित्‌ 
हीन होने के कारण ननिद्दाल में पलना, समय आने पर राज- 


कन्या से विवाह होना, राजाका राखाल का घरजमाई बनाकर 
रखना, राखाल को स्लो मणिमाला की पति भक्ति, राखाल का 
दीन प्रजा ओर राजतेवर्का पर प्रेम ओर उनका पक्ष करना, 
राजाकी प्रजा पर क्र रता, राखाल और राज़! में देष, राखाल 


का राज्य छोडकर भागना; राखाल की ख्रो मणिप्राज्ञा का. 
पति प्रेम में राजत्याग करना, राखाल का राज-कम्या के साथ 


अपने ननिह(लमे दुःखमय जोवन व्यतोत करना, राजाफे मर 
जाने पर रानो के भाई भतोजोका राज्य, घर, दखल कर रानो 
का कष्ट देना, राखालका रानो की सहायताऋण्ना, दुश पर 
विजय, अन्त में अगाघ कष्टी को भेल कर राखाल के पुत्र 
भुणल का पहाडुपुर के राज्यका अधिकारी होना आई इसमें 


इस प्रकारसे लिखा गया है कि एक बार पढ़ने से पुरुतक 
बिना समाप्त किये छोड़ने को जो नहों चाहता, अवश्य 
मेंगाकर दे।खये | पृठ्ठसंडया ३०४ मुल्य केवल १॥) 


पता-भार्गव पुस्तकालय, गायघाठ, बनारस सिटी । 


हि 


प्रणुय्‌ 
( दूधरा संस्करण छप गया ) 
३५३ कर ३. है, 
लखक-देवनारागण द्ववदा | . 

यह मोलिक उपन्यास एक सत्य घटनाओे आधार पर लिखां 
गया है। इस पस्तककी कापी पढ़कर डिवेदीजीके कई खाहि 
त्यिक विद्वान मित्रों ने तो यहां तक कह डाला कि “यद्यपि 
कत्तव्याघात हिंदीके उपन्यास बहुत ऊँचा स्थान पा चुका 
है, तथापि प्रणषकी भाषा, भाव आर चरित्र-चित्रण चातुरों 
इतनी उत्तम है कि यह विश्वास करना कठिन हो जाता है कि 
ये दोनों पुस्तकें एक ही लेखकको लिखी हुई हैं ।” भर मर्मे केसी 
आकर्षण शक्ति है, मनुष्य में किस प्रकार आ्रात घारणा उत्पन्न 
ही जाती है ओर कोमल हृदय भी कभी कभो कितना कठोर 
बन जाता है, इसका, बडा सुन्दर और उपदेश -प्रद्‌ चित्र खींचा 
गया है। अव्पावस्था होते हुए भी पंडिता रमाका गास्मीय, 
उत्साह तथा कष्ट-सहिष्णुता एवं निर्लामके साथ अद्भव ढंग 
से देश-खुधार करना. और रूठे हुए पतिको बिना मनाये ही 

ती संसार म ब्रिलकुल नयी वरुतु है। अहा / रमाऊे चरित्र- 
बल के सामने उसके पतिकों भी ललित होकर उससे क्षमा 
मॉगनेका वर्णन कितना हृद्य-आही ओर ममंस्पर्शी है। स्री 
पुरुष दोनों ही के पढ़ने योग्य है। मू० १॥) 

पाठकंगण इसको प्रशंघा मांडनरिव्यू! आदि घतिपछ्ठित 
ओर संसार प्रसिद्ध पत्रिकाओं में पढ़ चुके होंगे | 


पुस्तक मिलने का पता-- 


ही शा: ४५ के कप यो मीना शे 42० 
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हिन्दी संपार में अपने ढंग. का अद्वितीय ग्रन्थ 


|| 28 70608, ५5 | 78007 कि 7/000 

पीपल ह 20६/:220 222: 

प ५ का: 

52 ९ (0 पु /4५॥ ५: 
का 


हि > फेल 
ल्प पट ँ | आजा । जा जाल । 
लेखंक--प० श्रीकृष्ण शुब्ल-विशारद । 

अब तक हिन्दी संसाश में एक भी ऐसा कोश-अन्ध नहीं 
छुपा जिससे उक्त अ्न्थ की तुलना किडिचत्‌ भी की ज्ञा सके | 
ग्रन्थ के लेखक ने आज कई वर्षो के सतत परिश्रम के पश्चात्‌ 
यह अच्ध-रत्न लिख कर तेयार किया है जो बड़े सजचजञ्ञ के 
साथ, सुन्दर नये टाइप में छुपकर तेयार है। यह अन्थ चार 
खण्ड और ३७ वर्गों में विभक्त है। प्रथम खण्ड के ८ वर्गों में 
स्वग के देवता, अवतार, तीथे, दिशा, अहो पत्मह, नक्षच, समय 
आदि, द्वितीय खण्ड में स्थल-जल-भ्‌ गर्भ (खान), वन उपवनादि 
तथा समस्त धान्य, शाक, भाजी, वनस्पति मूत्र, कन्द, फल, 
फूलांदे, तृतीय खगड, में मनुष्य के अह्न-प्रत्यज् सम्बन्धादि, 
जाति, व्यवसाय, मनोविकारादि, शारीरिक शेग, भोजन के 
विविध व्यच्जन, वख, आभूषणादि और चतुथ खरड में पशु, 
पत्ती, सरीखप (रंगनेवाले जोच)के, कोट पतड़ादि के नामों तथा 
क्रिया पदों के पर्थ्याय दिये गये है । इस प्रकार यह अ्न्ध एक. 
साधारण विद्यार्थी से लेकर शिक्षक, लेखक एवं सम्पादकों के 
बड़े काम का हैं। सवा दो हज्ञार शब्दों के यथेष्ट पर्य्यायों 
के अतिरिक्त प्राय डेढ़ सो पाद टिप्पणियाँ भो दी गई है, जो 
एक अलग ग्न्‍्ध का काम देती है | इस प्रकार यह अन्ध हिन्दी 
साहित्य प्रेमियों का परम मित्र, और अनेक कोशों का महाकोश 
है । सुन्दर नये टाइप में ग्लेज़ पेपर पर छुपा हुआ उत्तम कपड़े. 
की जिहद और पृष्ठसंख्या ४०० होनेपर भी मूल्य केवल २॥) है । 


... 'ता-भार्गव पुस्तकालय, गायघाठ, बनारस | 









( साँगीत प्रकाश--अथम खण्ड ) 





( तृतीय-संस्करश ) 


वतेमान, समय में सभी सज्ञनगण जितना हारमोनियम 
वाद्य को पसन्द करते ढेँ उतना अन्य किसी वाद्य को नहों | 
यहा कारण है कि इतने अल्प समय में हमारे हारमोनियम 
मास्टर ने संगीत प्रेमियोंके दिलोंमे अएना ऊँचा स्थान बना 
लिया । यद्यपि अन्य सरुथानों से भो इसके एकाथ संस्करण 
प्रकाशित हुए है तथापि हआ,॥ारे संस्करणकी समता वे नहीं कर 
खकते । इसमें लेखक ने हारमोनियम के अज्ञावा तबला और 
झुदंगका भी विषय देकर पुस्तकको सर्वेश्रेष्ठ बना दिया है । 
इस पुरुतककी पढु कर आप हाश्मोनियम बजाना व मरणश्मत 
करना तथा तबला आदि बाज्ञोंके पूर्ण अनुभवों और ज्ञाता हो 
खकते है | पुस्तककी छपाई बड़ी सावधानी से हुई है। ऐल्टिक 
कागज़ पृष्ठ खंख्या ४१६ खुन्दर जिल्द बँधी पुस्तक का 
मूल्य फिर भी कम केवल १॥) मात्र रकखा गया है | 


पुस्तक मिलने का पतदा- 








यह उपन्यास सामाजिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक या 
जासूसी नहीं है । यह ऐसा अजीब उपन्यास है कि पाठक एक 
नयी वस्तुका अनुभव करेंगे। इससे पाठकों को जंगली जोवनको 
जानकारी भाप्त होगी, ज॑ गली जानवरोंकी आहठ पानेका उपाय 
मालूम होगा । ज॑गलमे मर मनुष्य किस प्रकार जंगली बन 
जाता है, ज॑गलके जीवोंमे केसा प्रममाव ओर द्वेषभाव रहता 
हे-आदि बातोंका बड़ा ही सुन्दर चित्र इस उपन्यासमें पाठकों 
को दिखायी पड़ेगा। मूल्य भी खब सस्ता केवल १॥) मात्र है। 
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6९ २ 
श्रीय॒त प्रमचन्दजी बी" ए० को सम्मति 

“हन्दीमे इतना अच्छा उपन्यास अबतक हमारों नज़रोसे 
नहों गुजरा था कहा इतनी सुन्द्र है, लेखककी शेलो इतनी 
प्यारी है, चरित्रांका प्रदर्शन इतना मनोहर है कि पाठक मानो 
भावोके उद्यानम बिचर रहा है। कहों मानमय पित-भक्ति है, 
तो कहो दीप-शिखाकी भांति हृदयमें जलनेवाला पुत्रप्रेम ! 
चन्द्रकलाका चित्र तो हिन्दी-संसारमें एक अनूठी वस्तु 
[..,......देम पाठकोंले अयुरोध करते है कि इस करुण- 
कथाका अवश्य पढ़ें। ऐले उपन्यास उन्होंने कम पढ़े होंगे।... ...” 
3: फरवरी सन्‌ १६२६ “माधुरो” 

यद्द पुस्तक तीसरी बार छुपकर तेयार हुई है । ४०० पृष्ठ 

सूल्य १॥) क्‍ 


पर है न ०8 हु 
पता- #/4/५१ ४६७३ छ/छय क्षतररउ 7: हे 


शीत्रता कीजिये ! हाथों दाथ बिक रही हे 
होमियोपथिक जगत्‌ में अपूब ऋान्ति करनेवाली- 





लेखक-डा०-एस० एस० मिश्र एच० एम० बी० 

वर्तमान युगमें होमियोपैथिक चिकित्साका जितना पभभाव 
पड़ रद्या है और इलका जितना शीघ्र प्रचार हो रहा है कदनेकी 
आवश्यकता नहीं है। कारण कि बिना कष्ट और बिना किसी 
चीड़-फाड़के भयड्जर से भयडुर रोग अच्छे होते पाये जा रहे है | 
इस अवसरखसे लाभ उठानेफे लिये हमने सुविज्ञ पाठकों और 
प्रेमी होमियोपेथ डावटरोंके लिये बहुत शीक्रतासे इस पुस्तक 
को निकाला है। इसमें चिकित्सा सम्बन्धी प्रत्येक बिषयोकी 
ऐसी उत्तम व्याख्या को गई है कि आप बड़ी आखसानोसे सब 
रोगोकी पद्दिचान और उन सबकी दवा सरलता पूर्बक खाज 
निकालेगे | इस पुस्तकके अउुसार यदि आप रोग-लक्षणों ओर 
ओऔषधियोंका चुनाव कर जितनों मात्रां इसमें बतलाई गई है 
कर सकेगे तो निस्सन्देह बड़से बड़े रोगोंका समूल नाश कर 
देंगे। भाषा, और संग्रह बड़ा दी सरल तथा खुबोध है। छुपाईं 
बहुत साफ ओर कागज़ ऐल्टिक मेदा पृष्ठ संडया १५६४ मू.३) 


पुस्तक मिलने का पता- 
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इमरा संस्करण - 
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दीनहीजनारीजाति का उद्धार करनेवाला बहुरानीके सच्चे गहनोंकी रिद्ारी 
ले०-पं० रामतेज पाएडेय-सा हित्य शास्त्रों । विषय सूची- 


(१) दास्पत्य घणुय (१०) गास्मीय 

(२) चरित्र (११) सद्भाव 

(३ खतीत्व स्वर्गीय रत्न (१५१ सन्तोष 

(४) स्वामीके,साथ बात चीत(१४) अवसर शिक्षा 

(५) चालचलन लञ्ञाशीलता (१७) आत्म-रक्षा 

(६) घिनय एवं शिश्ाचार (१४) गर्भिणी के कतंव्य 

(७) नारी हृदय (१६) जननी-जीवन 

(८)पड़ी लियोकेसाथव्यवहार(१७) शिशु-पातलन 

(६) सांसारिक आय-ब्यय (१८) शिशु-शिक्षा 

आदि-आदि नारी जाति से सम्बन्ध रखने वाले अनेकों 
विषयों का समावेश किया गया है । नारीजाति के सम्बस्ध में 
कोई मी विषय ऐखा नही छूटा हे जिसके लिये आपको निराश 
होना पड़े। इसलिये प्राथना हे कि यदि आप अपनी ग्रहिणी 
को उत्तम ग्रहलचमी बनाना चाहते हो तो इधर-उधर न सदक 
कर शीघ्र ही यइ अन्थ अपनी बह रानी को पढ़ा दीजिये। 
बढ़िया ऐन्टिक कागज पर छुपी हुईं ४४५० पेज की मोटी 
जिल्ददार पुस्तक का दाम भी केवल १॥) मात्र रदखा गया है। 


पता-भार्गव पुस्तकालय, गायघाट, बनारस सिटी | 





00%) 
हे १५2५४ 


गुटका-दूसरा संस्करण 
ले०-पं० रामलग्न पाण्डेय “विशारद'! 


मारतः पश्चमो बेदः के अचुसार महाभारत पाँचवाँ वेद है। 
संस्कृतमे होने के कारण अब तक इसका प्रचार बहुत कम था। 
पर हर्ष है कि वततमान्‌ युगमे इसके छोटे-बड़े सभी प्रकारके 
संस्करण प्रकाशित हो रहे है। कारण कि देश और समाजकों 
जागृत करनेके लिये देशका इतिहास ही पथ-प्रदशक होताहे। 
अतः देश ओर समाजकी आवश्यकताओंका ध्यान रखकर ही 
हमारे कार्यालय ने महाभारतका यह संस्करण गुटकाके रुपमें 
प्रकाशित किया है। छपाई पर ध्यान रखते इये ऐन्टिक कागज 
पर अठारहों पर्वका सम्पूर्ण वर्णन किया गया है। भाषा सरल 
और सुबोध है। दोरंगे तिनरंगे ओर एकरक्ञे ३७ चित्र लगे 
रहने पर भी मूल्य केवल ३) मात्र है। 


पुस्तक मिलने का पता+-- 





नकालों से सावधान !! 
लेखक-बाबू अयोध्याशरसाद भार्गव, ऑनरेरी मैजिस्ट्रेड घ 
ज़मोंदार, नवावगंज, गोंडा । 


देखकर ल्लीजियेगा 


अन्यथा धोखे में पड़कर पछताइयेगा । 
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अर्थात्‌ उत्तम उन्तान उत्पन्न करने के नियओों का संग्रह । 


हिन्दी-साहित्य-संलर में यह एक ही अ्न्थ है. जिसकी 
विषय-सूची पढ़ने से ही मालूम होगा कि पुस्तक कितनी उप- 
योगी हे। इसकी उपयोगिता क विषय मे अधिक लिखना 
दीपक से खु्य हूँढ़ने को भाँति है। इसलिये प्रत्येक मजुष्यको 
पक २ प्रति रखना अति आवश्यक है। इस अन्ध में बैद्यस और 
डाक्टरोंके लक उुन्द्र तथा बलिषप्ठ संतान उत्पन्न करने 
ओर खिय के नाना £कार के गुप्त रोगों के विषय में पाणडत्य 
पूर्ण ।वशद्‌ विवेचन किया गया है| पुस्तक की पृष्ठ संख्या ४४८ 
ऐल्टिक कागज़ व सुन्दर कपड़े की जिल्द से आ भाषत है । 
सूल्य ९॥' 












पुस्तक मिल: का पता--- 
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ै शीघ्र खरीदें-- 









इस अमूल्य पुस्तककों पढ़कर अपना 

ज्ञान बढ़ाइये, व्यापार में उन्नति कीजिये, ख्वतस्त्र बतिये। 

पक अनुभवी खुयोग्य आज्ुपट से तथार कराके मैंने इस 
झपूर्व पुस्तककों प्रकाशित किया है, हिन्दी भाषा जाननेवालों 
के लिये ऐसी पुस्तक अबतक नहीं छुपी थो | इस पुस्तक में 
अँग्रेज्ञी माषाका सम्पूर्ण व्याकरण सरल हिन्दीमे लिखा गया 
है, शब्शैंका शुद्ध उच्चा रण पुस्तक भरमें आद्योपान्त लिखा 
गया है | प्रतिदिनके काममें आनेवाले अँग्रेज्ञोके सभी शब्द 
लिखे गये हैं, इनका शुद्ध उच्चारण, अर्थ तथा वाक्‍्यों मे इनका 
प्रयोग भी दिखलाया गयो है । अंग्रेज्ञीम चिट्ठी लिखने, तार 
लिखने. हुएडो, हैन्डनोट इत्यादि जिखनेको विधि, वेशानिक, 
भोग लिक, रेल, तार, डॉक, व्यवसाय तथा अदालतों और 
फ़ोजी शब्दोंकी बड़ो बदो खूचियाँ दो गई है। अन्‍्तमें अंग्रेज़ो 
भाषाकों कद्यवतें भी दी गई हे । 

हिन्दी जाननेवाजे इस पुस्तकको सहायतासे ही अंग्रेज़ी 
भाषाका पूरा ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, उनको किसो अन्य 
मास्यप्की आवश्कता न होगो । इस पुस्तकृक्रे अध्ययन 
करनेसे ऐ वट्रेन्सके विद्यार्थीते कहों अधिक्न अंज्रेजाका यथार्थ 
बोध हो जायगा । मोदे मज़बूत कशग्नज्ञ पर छुपी हुई जुज्ञ बन्दी 
सिल्लाईकी पुए जिह्ददार प्रायः ४८० पेजहों पुस्तऋका दाम 

सर्वसाधारणुक लाभके लिये केवल १॥) रकला गया है। 









संसार में बेजोड़ हजांरों . की लागत से तेयार, अभूतपूब 
शाखोक्त विधि से डचित २ स्थानों में सेकड़ों चक्रों से सुसज्ित 
एवं राशियों के चित्र तथा अनेकों तिरंगे पँचरंग नवश्नहों से 
सम्भव नी अवतारों के चित्र, फल लिखने को रूलदार बेलबूटे- 
दार कागज आदि लगाकर इस तरह से छापे गये हैं कि एक 
जन्मपत्र जिस गाँव या शहर के मुहद्ले में पहुँच जायगा, वहाँ 
उसके दर्शन करने को सेकड़ों लोग आवेंगे, ये जन्मपत्र नीचे 
लिखे माफिक पाँच तरह के छापे गये हैं । 


(१) जिसे परिडत लोग पाँच रुपये में बनाबेंगे। १) 
(२ ) न द्स ,, कै -१॥) 
(३) शा पन्द्रद् ,; र + २।) 
(४) न बोस ,, म ४) 
(४) मर पचोस ,, मु ५) 


हम इस जन्मपत्र के प्रकाशन से आशा करते «है कि इस 
काय से सभी वर्ग के लोग प्रसन्न होकर इसे अपनायैंगे । 


पुस्तके मिलने का पता-- 





